» लि[लध्टव८९४२५०४३५०९४२७९४२४७९४व५ ४ वड पपव जय 2 कट 
साध्याय मंडलके पुस्तक । | 
४ [१ ] यजु्वेदका स्वाध्याय | 
| (१) ये. अ, ३० की व्याख्या । नरमेध । “ मनुष्योंकी सब्ची 

उन्नतिका सच्चा साधन ।” मूल्य १) एक रु,। 
(२) य, अ, ३२ की व्याख्या। सर्वभिध। “एक श्श्वरकी 
उपासना ।” मू, ॥) आठ आने | ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


(३) य.अ. ३६ की व्याख्या । शांतिकरण। “सच्ची शांतिका 
सच्चा उपाय। ” मूं,॥) आठ अनि। ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


[ २ ] देवता-परिचय-यंथ-माला । 
५ 


(१ ) रुद्र देववाका परिचय । मू. ॥ ) आठ आने । 
(२) ऋग्वेद्स रूद्र देचता । मू, ॥) दस आने | 
(३ ) ३१ देवताओंका विचार । मू. ७) तीन आने। 
(४ ) देवता विचार। पृ, &) तीन आने । 


#*_ रे | योग-साधन-माला । 
(! (१) संत्ापासवा- योग की हष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया 
इस पुस्तक लिसी है। मू, १॥॥) ( दितीयवार मुद्रित ) 
(२) संधुश्रका अनुष्ठान । मू. | ) आठ अने। 
' (३) वेदिकू-प्राण-विद्या ।. ( प्राणायामर-पूर्वाध ) मु १) रु, 
(४) पघराणाया्त॒... ...... 
(9) भासन॥ | रहे हैं। 
(६ ) ब्रह्मचय- 
६८7९5: २5६७&5९50/5९5:72/९६९:७९७७६७६५९०:६५६७२६ छ 
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। आगम-निरबंध-माला | ग्रंथः ६ 


न््डः डःबधहउड्््््डाोररससस सील नी न न न वसनभीनन-त---+--. 


कह 
39 


वेदिक-सर्प-विद्या | 


“अन+-5"8क<-. 


ढेखक और प्रकाशक 
आपाद दामोदर सातवलेकर, 
स्वाध्याय मंडल, औंध ( नि. सातारा, ) 








शा [ उद्धार । 





क्र. पाउक इनका विचार कर सप-पवेद्या ” का विज्ञत करतम 
अरह्य्ज़ दा ९ 
०५ *£ ७ मरते जि इसलिये 
इस देझमे प्रतिदषीष ३५००० मनुष्य सपदेशरत मरते €। इसलि 

इस विद्याक्ना बेचार और प्रचार होन . आवश्यक पण जाजा शी 
इस विद्याक्ा विचार ओर प्रचार होना अत्यंत आवश्यक है । पू्ण आज 
ब्लू बज च्ः 7, पल. ८ हायता ०5 
है कि विचारी दच्च इस विषयम सहायता करंगे। 


आद ( जि. सातारा, ) ) « हा कल 
६ आाजीई, | द्‌ दामोदूर सातवछकर, 
४ डे चाध्याय मल, 
उंदत्‌ १६९७८ 





टरु 
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चर चदतासण 


अभापालकर सखारास 00 अल सदर वचेमव हु | आय 
05 उद्धातम दृवष्टे, सुईंदमर प्रेस, ग्रिरगांव-सुदई. 


इकाश>८---ही द 
काशक्न--श्रीपाड दामोदर सातवछेक्कर रूष्याय मंडल 
कप, ( कि, सातारा, ) 


(कक सपृ- 


(१) भ्रमिका 
वोदेक काल्‍ढ़की पार्ठविधिमं अध्ययन करने योग्य विषयोंमें 
& स॒प-देव-मन-विद्या ” इस नामकी एक विद्या थी । हस्त 
विद्याके विषय छांदोग्य उपनिषद्में निम्न वचन हैं-- 
अध्येमि........ ....देवविद्यां, बह्मविद्यां, 
प्रत-विद्यां, क्षत्र-विद्यां, नक्षत्र-विद्यां, 
सर्प-देवजन-विद्याम्‌-.... .... .... 0२॥ 
छां, उ. ७१३; ७१४; ७२१; ७७१ 
इस वचनमें “सपे-देव-जन-विद्या ”” शब्द है| यह एक 
विद्या है। इस समय यह विद्या प्रायः नष्ट हो चुकी है । साथ 
साथ उक्त वचनमें छिखीं हुई अन्य विद्यारयंभी पूणे रूपसे नष्ट 
होगई है ! | पाठक यहां देख सकते हैं कि; वेदिक काठम कितनी 
विद्या थीं, जिनका नामनिशान भी इस समय नहीं है । 
४ सप-देव-नन-विद्या ” का पता इस समय लगना बडा 
ही मुइकीछ है, इसके समान कोईमी विद्या आन कल किस्ती रूपमें 
ओर किप्ती देशमें विद्यमान नहीं है । प्राचीन ऋषिकाढमें ये सब 


विद्याय वेदसे ही निकछी थीं। “ साष्टेके प्रारंगम वेदसे सब विद्याय 





- (४) 


बाहर जाती हैं. और प्रत्य कारें सब विद्याये गुप्त होती हैं ” 
' ऐसा कर कहदे हैं॥ नो विद्या वेद होगी, उस्तको जाननेके लिये 
सुष्टिके प्रारंम के समयकी अतीक्षा करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है; वेदका निरंतर मंथन करनेंस्े वह विद्या वेदसे ही वाहिर 
आसकती है । इस कार्यके लिये वेदका निरंतर आलोचन हेनिकी 
आवश्यक्षता है; प्रायः सत्र आरपविद्यायं जो नष्ट हो चुकी हैं, 
इसी रीतिसे पुनः ज्ञात हो सकतीं हैं. । इस विषयों नो कठिनता . 
है, वह केवल वेदके निरंतर अभ्यास होनेक्री ही है । दूसरी 
कठिनता पक्षपात रहित होकर वेदके प्रेमके साथ निष्ठायुक्त अतः- 
करणसे अध्ययन होनेकी है । इस प्रकारका अध्ययन जत्र कमी 
प्रारंम होगा, तब वैदिक विद्या्येमी प्रकाशित हो सकतीं हैं । परंतु 
यह कैप हो सकता है | प्राचीन कालमें वेदणियोंकों चिंता नहीं 
थी, इसलिये वे निश्चित होकर अपनी आयु विद्याकी वृद्धिके लिये 
अपेण कर सकते थे । जब कभी वह अक्स्था होगी, तबही वेदसे 
विविध विद्याओँका प्रकाश हो सकता है। 

इस समय सर्पविद्याके थोडेसे मंत्र इस्त छेखमें एकत्रित किये हैं; 
इनका विचार करनेते आशा हो सकती है कि, जब कमी इनका 
विचार पूर्ण होगा, तब “ सर्प-विद्या ” जानी जा सकती है, 
और “परप-विद्या” के जाननेके पश्चात्‌ 'स्पु-देव-जन-विद्या” 
है ५0३३ मामी पुगम हो सकता है। झपा करके पाठक इस 
इ्टति इन मतों देलेगे, तो अधिक छाभ हो सकता है; क्योंकि 
एके विचार को अपक्षा यदि अधिक उिह्वानोंके विचार इकट्ठे 


१4 


(५) 


होंगे, तो बहुत छाम होना संभव है । इतनी प्रार्थना करनेके 
पश्धात्‌ विषयका प्रार॑म करता हूं- 
(२) सपा! के नामोंका विचार । 

सपोके कह नाम वेदमें तथा संस्कृत भाषामें आगये हैं| कई 
नाम केवल वेदमें अथवा विशेषतः अथवेवेदमेही हैं; ऋग्यजुःसाम 
इन तीनों वेदों सर्पोके विषयम बहुतही थोडा विचार है। जो 
विशेष लिखा है वह अथर्ववेदमही है। जो नाम वेदोंमें हैं, इनमेंसे 
कई नाम आधुनिक संस्कृत ग्रंथर्में नहीं दिखाई देते, तथा नो 
नाम आधुनिक संस्कृत अंथोमे हैं उनमेंसे कई नाम वेदमें नहीं हैं । 

४ स॒प्‌ ” धातु का अर्थ ४ भूमिके साथ साथ जाना, रेंगना ” 
ऐसा है। इस धातुतते “सर्प” शब्द बनता है । ८ भमिके साथ 
साथ रंगने अथवा चलनेवाल्य प्राणी ” यह इस सका पातवथ है। 
सप जातिके सबही प्राणी इसी प्रकार चलते हैं । “नाग” यह 
दूसरा शब्द सपवाचक ह । “नाग” शब्दके दो अर्थ हैं, ( नगे 
भव; नाग; ) जो नग अथोत पर्वतमें होता है वह नाग कहलाता 
है। (न गच्छति इति अना; | न+अगः-नागः ) जो स्थिर नहीं 
रहता उसको नाग कहते हैं । सर्प पहाडोमें होते हैं ओर बडे 
चल होते हैं इस कारण उनको “नाग” शब्द प्रयुक्त होता हे | 
सर्पके लिये निम्न शब्द वाग्मट्में दिये हैं-- 

दर्वॉकरा मंडलिनों राजीम॑ंतश्र पन्नगाई ॥ 

त्रिधा समासतो भोमा विभिद्यंते त्वनेकधा ॥ 

वाग्मट आ, ह. 


(६) 

# दवंकर, मंडढित्‌, रागीमान्‌ ये तीने मुख्य जातियां हैं, 
परंतु गौण नातियां अनेक हैं । (१) “दरवी-कर” यह नाम 
उन सर्पोका होता है कि जिसको कठछी के समान फणा होती 
है, इसको फणीमी कहते हैं | (२) “ मंढलिन्‌ ” सप वह होता 
है कि गोढ चक्कर ढगाकर बैठता है; [ मराठी भाषा इसको 
/ कवल्या साप ? कहते हैं | (३) “ राजीमान ” जिप्त सपपर 
( रानी ) रेषायें होती हैं | येही सर्पोकी मुख्य तीन जातियां हैं । 
इसके अतिरिक्त निम्न नाम जातिवाचकही प्रतीत होते हं--- 

अन॑तो वासाकि। पक्मो महापक्मो5थ तक्षकः ॥ 

करकोटकः कुलिक: शंख इत्यट्टी नागनायका। ॥ 
अनंतों वासुक्किः शेप३ पद्मचनामश्र केबलः ॥ 
शंखपालो धार्तराइस्तक्षक! कालियस्तथा ॥ 

# (१) अनंत, (२) वासुकि, (३) पद्म, (४) महापञ्न, (५) 
पद्मनाम, (६) तक्षक, (७) करकेटक, (८) कुढ़िक, (९) शंख, 
(१०) शेष, (११) कंबछ, (१२) शेखपाल, (११) पातंराष्टर, 
(१४) काढ़िय ” इतनी सकी और जातियां पतस्क्ृत पंथ 
दिखीं हैं । इनमें पूर्वोक्त तीन जातियां मित्तानेत्त सतरह जातियां 
होती हैं। “सप » नाम संपूर्ण सर्प जातिका समझना उचित है 
तथा “नाग” नाम फणी जातीका साधारण नाम समझना 
योग्य है । 

सांग्रतकाढ्म भरतभूमिमं नाग तथा अन्य बहुत सर्प जातिके 

आणी हैं । अफ्रिकाम ४ अत (००) तथा विपर्तिचक नाग 


रँ 
५७) 


(४शाधाहु 0०0४) होते हैं | विपर्तिचक नाग प्राचीन कालमे 
इस देशमे थे | ये बडे मयानक होते हैं और दूरते ही विष 
विशेषकर आंखमें फंक देते हैं, इनका विष इतना प्रखर होता है 


के दरसे फके हुए विषत्तेमों प्राणी मर जाता है ! ! 


साधारणतः नाग चार हाथ लंत्रा होता है, परंतु बंगालके सुंदर 
बनमें दस बारह हाथ लंबे नाग हेते हैं । कई केवछ दो हाथही 
रंबे होते हैं| बंगालके नाग बड़े बढ्वान हेतेि हैं, इसलिये उनको 
पकडनेके लिये ३, ४ मनुष्य आवश्यक होते है परंतु अन्य छोटे 
नागोंकों एक मनुप्यमी पकड सकता है| 


कई कहते हैँ कि, सर्पोकी २१ जातियां हैं, परंतु उनमें केवल 
चार जातीके सर्पही विषयुक्त होते हैं, अन्य विषहीन ही होते हैं। 
परंतु वास्तविक बात यह कि प्रायः प्रत्येक सपे विषयुक्त ही होता 
हैं, किम्रीमें थोढ़ाप्ता विष होता है और कईयोंमें प्रथर और 
भयानक विष होता है । निम्तके विपत्ते मनुष्यादि प्राणी मर नाता 
है, उसको “विप-मय-स्प” कहते हैं, परंतु थोडे विषवाल्े सर्पके 
दंशसे नहीं मरता इसलिये उप्को निर्विप कहते हैं । 

नागकी फणा के ऊपर एक प्रकारका चिन्ह बीचमें होता है, 
इसी जातिके कई स्थानके सपोपर नहीं मी होता । ये ही सर्प 
भयानक विपते यक्त हेंते हैं। सपे जातिके बहुत प्राणी ४ चप्‌ ” 
ऐसा आवाज सूक्ष्म रीतिसे करते हैँ | नाग भी यह आवान करता 
हैं, परंत नागनातीके सर्पोका खास्त आवान “ फूत्कार अथवा 


(८) 


फुस्स्‌ ४ गुढ्वद द्वार बताया जाता ह । कहें नागाका यह फत्कार 
चार पांचसो हाथेंके अंतर पर भी अच्छी प्रकार सुनाई देता है। 
यह सामान्य वर्णन हुआ, अब वेहमें सर्पोका वर्णन देखिये-- 
(१ ) बेदमें सर्प वर्णन । 
अथव वेदके दशम कांडमें सर्पोके वहुतप्ते नाम आति हें, 
दोषिये-- 
१ उद्प्लुतमिव दार्वहीनामरसं वारुग्रमू ॥ ४ ॥ 
२ पैद्दो हंति कसर्णीलं पेह्ः शित्रमुतासितम ॥ 
पैद्दो रथर्व्या: शिरः से बिभेद प्रदाक्का। ॥ ५॥ 
३ अस्मिन क्षेत्र द्वावही स्ली च पुर्माश्व तावुभावरसा॥ 
४ अधाश्वस्पेदं भेषजमुमयों; स्वजस्य च ॥ १० ॥ 
७ इसे पश्चा पुदाकव। प्रदीध्यत आसते: ॥ ११॥ 
६ हता स्तिरथ्विराजयों निषिष्टास; परदाकव३ ॥ 
दवि कारिक्रतं श्वित्र दर्भप्ववितं जहि॥ १३ ॥ 
७ इंद्रों मेहिमरंधयत्‌ पुदाकुं च एदाक्वम्‌ ॥ 
स्वज तिरश्रिराजें कसर्णील॑ दशोनसिम ॥१७ 
अधरपदेन ते पद्मा दृदे विषद्रपणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ, ९१०॥४ 
४ ( १ )( अहीना ) सपाका विष शुष्क काष्ठके समान 
कमनोर हो नाव ॥ ( ९ ) ऐै्ू नामक घोडा कप्तणील, श्रित्र, 
अस्त; रथवा, और पृदाकु सपाका प्िर फोडता ओर उनको 
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पारता है । ( ३) इस खेत में स्री सप और पुरुष सर्प रहते हैं। 
(४ ) अपाश ओर सन का यह ओऔपब है । (१) ये पदाकु 
पीटे हैं। (६) तिरश्रिरानी मरगये, पृदाकु का चुणे होगया; 
दब, करीकत, खित्र और अप्ित इन सर्पोक्नो दर्मोम ठोक दो | 
(७ ) इंद्र पुरुष पदाकु सप तथा उसकी ख्री पृद्दाक्की को 
तथा सन, तिरश्विरानी, कम्रणीड और दशोनातति सर्पोको 
पकठा हे | 

इन मंत्राम सर्पोकी जातियोंके निम्न नाम आ गये एँ--( १ ) 
अहि, ( ९ ) कप्र्णीड, (३) बिंत्र, (४) अप्ित, (९) 
रथवी, ( ६ ) पदाक, (७ ) पदाक्ी, ( ८) अघाश्, (९ ) 
स्तन, ( १० ) तिरखिरानी, ( ११) दवी, ( ११) करोक्रत, 
(१३ ) दशोानसी, ये सत्र शब्द इस पसृक्त में सप॑ जातिके 
बानक ६ । पाठक यहां आश्वये न करें कि, तिरश्रिरानी आदि 
शब्द अन्यत्र अन्य पदार्थेकि वाचक हैं, और, यहां सपवाचक कंसे 
सकते हैं ! वदिक शब्द गणनोधक होनेके कारण जहां नहां 
गण होता हैं, वहां उम्त शब्द का प्रयोग होता हैं । अन्यत्र 
८ प्र्प और नाग ” ये शब्द जंगठी और पहाडी छठोका्के वाचक 
होंत हुए भी यहां सर्प जातीके वाचक हूँ। इसी प्रकार सब 
शब्दोंके विषयर्म समझना उचित है। जब यह वीदंक शत्द 
प्रयोगोकी विशेषता समझमे आनमायगी, तव काई संदृंह नहीं 
हो सवता, तबतक अग्के विषयम संदेह हुआ ता कर 
आंश्रय नहीं ! ! पाठक जप्ता नप्ता वेदका अम्याप्त करेंगे वत्ता 
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वैसा उनका परिचय इस शब्दाये-व्यवस्था के साथ हो जायगा 
और तत्पश्चात्‌ इस समयका संशय प्तायेगा नहीं | अस्तु। 

उक्त म॒( वाचक शब्दोंगें कई दशब्दोंका अर्थ समझें आता है, 
परंतु कई शब्दोंके विषय अबतक अथ निश्चय नहीं हुआ; निनका 
अर्थ निश्चित हुआ है उनका अर नीचे दिया है |-- 


वैदिक नाम लेकिक संस्कृत के नाम आशय 
१ अहिः अहिः धातक सर्प 

२ खिन्र। सफ़ेद , 
३ असित; झप्ण ,, 
४ तिरश्चितरानी. रानिमान्‌. तिरच्छी रेपावाढा सर्प 
५ दवीं दर्वीकक कइछी के समान फणाते 
युक्त सर्प, 
६ दशो-नसी दंशसे नाश करनेवाल 
विषप्तप, 


इतने शब्दोका उक्त भाव इस समय मुझे ज्ञात हुआ है, ये 
शब्द सरह और सुगम ही हैं। अन्य शब्दोंते व्यक्त होनेवालि 
बक्षण उक्त शब्दसि अवतक मुझे ज्ञात नहीं हुए, यदि कोर इस 
विषयम अधिक प्रकाश डाढ सकता है तो उप्का छेख अवश्य 
प्रतिद्ध किया जायगा | पूर्वोक्त संस्कृत छोक के सर्प वाचक 
शब्दार्भ एक शब्द / केवछ ” है, यह शब्द प्रायः केशवाले 
महा सपका बाधक होगा, तथा पे मंत्रोक्त ४ पदाक ” शा 


न 


हि 


५ ह. 
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महा अनगर का वाचक होनेकी प्ंभावना है। अन्य शब्द निश्चित 
लक्षण करने की दृष्टिसि इस्त समय मेरे लिये दुर्वोधही हैं । यदि 
. कोई विद्वान इस अज्ञान को दूर कर सकता है, तो उप्तके बड़े 
. उपकार है सकते हैं | 
उक्त प्रत्येक शब्द नागकी प्रत्येक जातिका वांचक है, गव 
उप्तका ठीक ठीक मृल अये ज्ञात होगा, तव सर्पकी जातीके छक्षण 
ज्ञात हे। सकते हैं, सर्प वि्याका विचार करनेवाढे छोग इप्तका 
' अधिक संशोधन करें 
अब वेदमें आये सर्पोके नामोंका विचार करेंगे | निम्ननाम वेदमें 
आगये ह--- ; 
अधाश्व( अजय, १०४१० ) अन-गर ( अथवे.. 
: ११॥१२५॥ २०११२९॥१७ ) इस शब्दसे ही पता छूण जाता 
है कि यह ( अन ) बकरेंकी ( गर-गछ ) निगढछता अथवा भक्षण 
' करता हैं। असित ( अ-प्ित )-( अथवे. ३२७१ ) यह कृष्ण 
सर्पका नाम है । आहढिगी, विलिगी (अ4, ९|१३७ )। 
; आश्ी-विप ( ऐं. वा. ६१ ) निसतके मुखके अंदर विष रहता है । 
- करि-कत; कमि-ऋत ( अब. १०५४।१३ ) | कल्मापग्रीव 
: ( अथर्व वेद ) कुल्माप-ग्रीव । कंसर्णीक | ( अब, १०४९ ) 
, क्शर्णा् । जूर्णी ( अथ. २२४॥५ ) । तिरथ-राजी । 
. (है, मं. ६९१०२), तिसश्रि-राजी (अथव वेद) 
; तिरश्रीन-राजी ( मै. सं. २१३२१ ) । तेमात ( अप, 
- ९१३१; ९१८४ )। दर्षि, दवीं (अब. १०१॥१३ ) | 
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दशोनसी ( अब. १०७१७ ) नशोनश्वीनदेंश करनेसे नाश 
करता है। नाग, महानाग (शत. ब्रा, ११॥३७१ ३२)। 
पृदाक॒( अपथवे वेद ) रज्जु-दत्वती । ( अब, ४३९ 
१९।४७|७,८ ) दांतवाल्य रज्जु । रथती (६ अब, 
०४॥५ ) | लोहितादी ( ते. सं, ५५९॥१४।१; में. सं. ३।१४ 
१२; वा. सं २३॥३१ )>छाढ सपे, अथवा निप्तक काट्सन 
खनका वमन होता है ऐसा सप। बाहस ( ते. से. ९।५।१३॥ १; 
में. सं. ३३१४।१५; वा, सं. २४।३४ ) । सरभ, संरभक 
( अथ, ३११४१ ) | सेहध, सेहघक (अब, २१४।९ ) । 
खिन्र ( अथ, १०४९; १३; तै. से. ५।९५।१०।३ ) | सतीन- 
कंकत ( ऋ. ११९११)। सपे ( ऋ १०१६६ )। 
स्-म ( भ. ७३९८ )। आह । ( ऋ. ७४१०४।७ ) 

इतने नाम सपवाचक हैं | कईयोंके बतसे इनमेंसे थेडिसे नाम 
सर्पवाचक नहीं हैं, परंतु कई दूसरे टीकाकार ये सत्र नाम सपे 
वाचकही समझते हैं | 

अब महाभारतके आदिपवेगें नो * अस्तिक-पर्व ” है उप्तके 
३५ वे अध्यायम सर्पोके विविध जातियांके नाम दिये हैं, वे नाम 
नाच देता हूं।--६ १) शेष, ( ३ ) वासुकी, (६) ऐराव, 
(8 ) तक्षक, ( ६ ) करकोंटंक, ( ६ ) धरंमय, ( ७) काछीय, 
( ८ ) मणिनाथ, (९ ) आपूरण, ( १० ) पिंगरक, (११) 
एड्ापत्र, ( १६) वामन, (१३) नी, (१४ ) अनीढ, 
( १९ ) कह्माष, ( १६ ) शबर, ( १७ ) आयेक, ( १८) 


( ३ ) 


उम्रः. ( १९५ ) कलशपतक, ( २० ) समन, (२१ ) दर्षिश्ख, 
(६६ ) +मट पिंडझ, ( २३ ) आत्त, ( २४ ) शेत, (९९ ) 
गे तंग, ( ६६) निहानड़, (२७) हेमगृह, ( २८ ) 


हक, ( ६६ ) फेंपश, (६४ ) अख्तर, (३५ ) 

पद, (६७ ) पंत, (२८ ) संवतेक; 
४७ ) कप्मोटिक, ( ४६ ) क्मके, ( ४६) 
7, ( ४४ ) पृणदत, ( 2५ ) पिल्वक, 
) विल्यग्र, (४७) मृपकाद, ( ४८ ) शज्ांथरा, 
) पृ) मेंद्र, (९० ) हरितक, (५१) आप-सानेत, 
) स्यानिक, ( ६६३ ) पत्नग, ( ५४ ) श्रीवचह, (९५९ ) 
कर्य, | ६६ ) भनग्ट, ( ५७ ) शंसरपिंट, ( ५८ ) विरजा, 


है 
( ६६ ) मराझ, ( ६० ) शार्टी 5, ( ६१ ) हक्तिपद, ( 
पिरक, ( ६३ ) मत, ( ६४ ) कोणपा5शन, ( ६९ ) ढुंढ़र, 
६ [ँ 


६७) प्रमाकर, (६८) कुपुद, ( 
( ७० ) नित्तिरि, (७३ ) हहक, ( ७३ ) महा, 
( ७३ ) करग, ( ७४ ) बहुमुलक, ( ७५ ) ककेर, (७६ ) 
अककर, ( ७७ ) केंडादर, ( ७८ ) महदिर, 

मम करे नाग बदिक नामीकि साय मिलते है मेंसा-- 


५ 
स 


बंदिस नाम महामारत के नाम 
जआन-गत नी 
श्विन्न अन्नीड़ 
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कश्मापग्रीव कर्माप 
पृदाकु ( आछु-एद्‌ ) भूतकाद 

अन्य शब्दों में मी साइइय होगा, परंतु उन सबका अथथ ज्ञात 
नहीं हुआ, इस लिये कुछ हिखा नहीं जासकता। महाभारतके 
सर्पोके नामोंसे कई अधिक छक्षण ज्ञात होते हैं, देखिये-(१) 
मणिनाथ-निप्तके मस्तक मणि होता है, (२) वाद्यकण-निप्तके 
'प्िर पर दो सींगे होते हैं, कदाचित्‌ वे कर्णही होंगे; (३) अप- 
राजित-जिप्तपर रेपायें नहीं होतीं, इसके विरुद्ध / तिरश्चि-राजी, 
राजिछ, राजिमान्‌ ” ये स॒पे हैं, अथीत्‌ कईयोंपर रेपाये होती 
हैं, और कईयोंपर नहीं होतीं, (४) ज्योतिक-रात्रीके समय 
'जिप्तका प्तिर चमकता है, (५) कोणप-अशन--नो प्राणियोंके 
शरीर खाता है, यह महा अगगर होगा नो हिरण आदिकों साबित 
निगलता है; (६) महासप--यह प्रायः वंगालके सुंदर वनका वडा 
सप होगा; (७) ककर--मो ४ करें ” :ऐपा आवाज करता है। 
'इन प्रपोके अथे विदित होगये, अन्य शब्दोंके अर्थ, सर्पोको देखकर 
तथा उनके रक्षणों का पता ढगाकर, ज्ञात हे पते हैं । वेद 
ढेकर आधुनिक संरक्षत ग्रंथों नो नो सर्पोके नाम आगये हें, उन 
'सब॒को इकट्ठा करनेसे ( ८०) अस्तीसे अधिक नांगोंकी जातियां 
'आचीन आरयोको विदित थीं, ऐसा प्रतीत होता है; इस समय युरो- 
पायन प्राणि-शास्र-ज्ञोकी नागोंकी केवह २५ जातियां ज्ञात हैं। 
इससे ही पाठक जान सकते हैं कि इस ४ सर्प विद्या ” के विप- 
'मय आयेंगे कितना अधिक ज्ञान था और आधुनिक काहमें भी 
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कितना अधिक विचार होने की आवश्यकता है | अस्तु | अब सर्प 
जातियोंका विचार इतनाही लिखकर अन्य विचार करता हूँ-- 
(४) सपॉकी उत्पत्ति और हृद्धि । 

सर्प « अढ-ज ” प्राणी हैं, अर्ोत्‌ इनकी उत्पत्ति अंडों में 
से होती है । सनातीय स्रीपुरुष सर्पोकि शरीरसंबंधसे सनमातीय 
सर्प उत्पन्न होते हैं, तथा इनमें व्यमिचार और ख्यंवर की 
प्रथा होनेते विनातीय खली सर्पिणीक साथमी इनका 
शरीरसंत्रंध होता है, और इससे वर्णंत्ेंकर होकर अनेक संकर 
जातियां उत्पन्न होतीं हैं | | | इसी लिये महामारतके आस्तिक पव 
अ० ३९ मे कहा है कि उक्त कारणसे इनकी नातियोंकी गिनती 
करना अत्यँत्त कठिन काम है । 


नागख्री वर्षमें एकवार अंडे देती है, और प्रतिस्मय १५ प्ले 
-२० तक अंडे देती है। अंडे सफेद रंगके होते हैं ओर कबृतरके 


७ आ ० ० अर 


अडके समान बढ होते हैं । अड सथ सूर्य का उच्णतात्त परपक्क 


होते हैं और बच्चे यथाप्ममय वाहिर आते हूँ |; वाहिर आत ही 
मध्य प्राप्त करनेके लिये इधर उधर अमंण करने छगत हैं। यद्यपि 
नाग का बच्चा बडाही सुँदर दिखाई देता है, तथापि उसको कमी 
हाथ नहीं हुगाना चाहिये, क्योंकि एक दिनकी आयुक्ा नागका 
बच्चा मी काटेगा तो मनृष्य मर सकता है, इतना तीत्र विष उप्तमें 
होता है। इस ढिये नागका बच्चा जहां दिखाई देगा वहां ही उम्तको 


मृत्यके हवाढ़े करना चाहिये, तथा उप्तके भाई बंधु नो वहँही 
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है] 


किप्ती स्थानपर होंगे, उनको ढूंढकर उनकोमी उप 
देना उचित है। 
नाग की आयु वडी दीध होती है। एसा कहा नाता है कि एक 
हजार वर्ष नाग नीवित रहता है, परंतु इसमें सत्यका अश कितना 
है यह कहा नहीं नाप्तकता । इसकी आयु वडी दीर्म हेनिका 
कारण इतनाही है कि, यह अपने शरीरकी चमडी बहुधा प्रतिमाप्त 
उतार सकता है, और फ़िर नवन॒वान बन सकता है। यदि मनुष्य 
इस प्रकार अपनी वृद्धावस्थाके प्रारंममें अपने शरीरकों चमड़ी 
उतार सकेगा, तो मनुष्यमी अतिदीध आयुतक जीवित रह सकता 
है । ऋषिमुनियोनि इस रीतिंस अनेक प्रयत्न किये थे, जो कि 
चरक सुश्रुतादि ग्रंयोमें “ आयुष्कामीय ” अध्यायोमे हढिद्ले 
मौजूद हैं । परंतु उनका प्रयोग इस समय करनेवाले नहीं हैं । 
उनमेंसे एक प्रयोगमें लिखा है कि विशेष्ट ओपधिका सेवन 
करनेसे शरीरके सत्र वाल, दांत आदि गिर जाते हैं और फिर 
नये आते हैं, चम भी नया आजाता है और मनुष्य इस प्रकार 
फिर युवा बन नाता है । परंतु उक्त प्रयोग करनेवाले उत्साही 
मनुष्य और करानेवाढे सुविज्ञ वैद्य आन कह मिलना कठिन है। 
तात्पये सेकडों वे जीवन धारण करनेकी युक्ति सपवियाके 
ज्ञानसे प्राप्त होना सेभव है, परंतु इस विष्यमें वहुतही आलोडन 
होनेकी आवश्यकता है। 
हि सर्प जातिमें नाग ही अत्यंत विषयुक्त होता है तथा 
ओधी उम्र और दीघ॑द्रेषी होता है, तथापि स्वयं किप्ती कारण के 


साथ मेन 
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बिना किप्ती अन्य प्राणीपर अथवा मनुष्यपर बहुधा हमला नहीं 
करता । परंतु इप्तका खमाव अत्यंत क्रूर होनेके कारण अत्यंत 
थोडीसी खिनावट्से भी यह काटनेके ढिये प्रवृत्त होता है। 
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कई छोक कहते हैं कि नागको एकवार दुःख देंनेसे वह कभी 
भुछता नहीं, उम्र दुःख्न देनेवडेका शब्द स्मरण रखता है और 
बहुत समयके पश्चात्मी उसको पहचानकर पू्व ट्वेपसे काटता है । 
परंतु इस विषयका कोई अनुभव हमने नहीं देखा । हमारे मित्रोमे 
कई ऐसे शूर भी हैं कि निन्‍्होंने स्लो पचाप्त नाग सर्पोको यमधमके 
पास भेन दिया है, परंतु वेमी उक्त बातकी सत्यताका अनुभव 
नहीं कहते । कदाचित्‌ कर जाती के नाग इस प्रकार स्मरण 
रखते होंगे । इसलिये उवित तो यह है कि, नागकों अथवा 
सर्पको पहिंछे दुःख न देना, परंतु किप्ती समय उस्तको दुःख पहुंचा 
तो उप्तको जीवितही नहीं रखना चाहिये । 

(५) सर्पके इंद्रिय । 

महामारतके नाम “/ बाह-कर्ण ” यह एक नाम है। 
निप्तकों कान वाहिर दिखाई देते हैं वह “ वाह्मकर्ण सर्प ” 
कहलाता है | इस जातिके सर्पो्ति मिन्न किप्तीमी स्पके कान 
दिखाई नहीं देते, परंतु कानोंके तिनाही वह शब्द का श्रवण 
करता है। पंस्कृतमें / चह्ु/-श्रवाः ” शब्द सपवाचक है, इससे 
पता ढगता है कि, यह आंखीमेही सुनता है। युरोपीयन प्राणि- 
शाखज्ञोमे इप्त विषय अबतक कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। 

२ 


(१८ ) 


७३ ० खो 


नाग तथा सपके फेफड़े बढ़े लंबे होति है ओर वह अपने फफड़ाम 
परा श्वाप्त हे सकता है। दीधशवास अंदर ढना आर उच्छास 
पूर्णतासे वाहिर छोड़ना, यह प्राणायामकी क्रिया सप॑ उत्तम 
रीतिसे कर सकता है । उसके दीधजीवनका यह भी एक 
हेतु हो सकता हैं। इस वातको देखनेसे मनुष्य इससे भाणा- 
याम की क्रिया सीख सकते हैं ओर पर्ण खासोच्छाससे 
दोघोयु वन सकते हैं | पूणे श्वाप्त कर जब यह “फ्त्कार” 
करता हैं तब इसका शब्द दरतक सनाई दता है | 


इसके शरारक ताव विभाग हाते ६, इसका मंत्र जरूरूप नहां 
हाता है, परतु सतत हाता है. । इसका शरार फाडनेपरभा इसके 
मृत्राशयका पता नहा छाता, तथाप॑ ककिती स्पानपर मत्राशय 
अवश्य हागा। 


नागका मुख छोटा होनेपरमी वह तथा अन्य सपेभी अपने 
आकारकी अपेक्षा बडे आकाखाले प्राणीकोमी निगह स्क्षते हैं, 
क्योंकि उनका मुख सीधा और तिरछा खोछा जा सकता है। 


नाग प्रायः जहमें तैर सकता है, तथापि मल्में जानेको वह 
पप्तंद नहीं करता | बंगालमें कई ऐसे प्तप हैं कि नो मलके 
अंदरही वडी देरतक रहते हैं । परंतु इस प्रकार जढूचर नाग 
बहुतही थोडे हैं । प्रायः नाग जछुसे दर रहना चाहता है। एक 
समय महाराष्ट्रम कृष्णा नदीकी महापुर आया था, उस समय 
बहुतही! नाग जलके प्रवाहके साथ वह रहे थे | उप्तमे एक 
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आदमीभी वह गया था । परमेश्वर कृपा वह किप्ती मंदिरके शिक्र 
पर ठहर गया | जब वह अद्मी वहां पेठ गया, तो उसके चारो 
ओर बड़े सर्प इकट्ठे हुए, उसके शरीरपरभी चढ़े, परंतु पानीके 
प्रवाहपे मयभीत होनेके कारण किप्तीने उत्तको दो दिनतक काटा 

हीं।! यह वात जिप्तके साथ बनीथी उप्तीन कही, इसलिये यहां 
लिखी है । यद्यपि सर्प जमें काटता नहीं और प्रवाहसे घबराता 


है तथापि क्रिप्तीयों समय उसपर विश्वास्त रखना उचित नहीं है । 


सर्प प्रायः वक्षोंपर चढते हैं और वहांके प्राणी खति हैं। मश्ष्यके 
पीछे पडा हुआ सर्प किप्तीते डरता नहीं | उस्त सम्रय वह बडा 
दौढता है, परंतु नाग अथवा कोई सर्प क्रितना भी दौडनेवाछ्म हुआ, 
तथापि मनुष्यके दोडनेके वरात्र उप्तका बेग नहीं होता। इस 
कारण नाग चढ़ाई करके आगया, तो आदमी दोड कर अपना 
त्रचाव कर प्कता है | 


नागके सत्र दांत गिरानिपर वहुत दिन तक वह कुछ भी खाता 
हीं, और खानिपर भी वह बहुत समय जीवित नहीं रहता, इस 
हिये कई छोग नो खग॑ उप्तकों मारते नहीं वे उप्तके सब्र दांत 
गिराकर उप्तको छोड देते हैं. परंतु अहिंसा की इष्टिसे कद्ाचित्‌ 
यह ठीक नहीं होगा । 
नाग सर्दीके दिनोमें मंद होता है । इसी शीत ऋतुमें उप्तको 
पकड़ना अथवा मारना सुढूम होता है। उष्णताके तथा वृष्टिके 
दिनें म॑ं वह बडा ही उग्र होता है, इसडिये इन दिनों में उसको 
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छेडना कठिन है। इन दिनेंगें बडी सावधानता के साथ उप्की 
व्यवप्या करना चाहिये। 


गर्मीके ऋतम ही सर्पो्के यग्म होते है; इस कारण इनको ऋतु- 
गामी कहा ना सकता है। खीपरुष सर्पों को पहचानना कठिन है, 
परंतु प्रायः पुरुष सर्प आकार में छोटे होते हैँ और उनकी दूभ 
किंवा अग्रमाग बहुत बारीक नहीं होता। 


फणा फैलाने के विना नाग कमी हमला नहीं करता । शब्रुको 
डर बतानेके लिये जब वह जमीनसे ऊपर उठता है, उप्त समय 
अपना आधा भाग भी ख़डा करता है और मुखसे फृत्कार करता 
है। सचमुच्र इस समय यह वडाही भयानक दीखता है। कारनेके 
समय फणा बंद करके ही काटता है क्योंकि फणा फैलाकर वह काट 
नहीं सकता । 


(६) रहनेका स्थान ओर उसका भक्ष्य। 


प्रायः सपोका निवासस्थान पुराणे मकान, गिरे हुए मंदिर, दीमक 
का वल्मीक, वक्षेके केटर, भूमिके विवर, तथा इस्ती प्रकारके अन्य 
स्थान होत॑ हैं। सर्प स्वयं विवर बना नहीं सकता, इसडिये दमरेके 
बनाये हुय विवर में ख़यं प्रतेश करके रहाता है ओर उम्र 
स्थानके पहिले खामीकी खाता है अथवा भगा देता है, ओर इस 
प्रकार स्थानका स्वयं मालिक वन जाता है । यह इसका खमाव 
साम्राज्य बढनिवाढे कुटिह राननीतिज्ञोके समानहीं बड़ा कवि 
होता हैं, इसलिये इसकी गतिकोमी ४ कुटिक्त गति” 
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कहते हैं | * कुटिछ गति ?? और ५ कुटिह नीति ”? का तात्पय 
एकही है। 

इसका मक्ष्य गिल्हरी, चह्ा, मेंडक, छोटे पक्षी, अंडे, छोटे 
कीमी आदि है। प्रायः होता है | यह दूधभी पीता है | बढ़े 
अजगर बड़े बड़े प्राणियोंको निगलता है । किस्ती मातिका सपे 
अपना भक्ष्य चबाकर नहीं खा सकता । सर्प कमी मरा हुआ 
प्राणी नहीं खाता, अन्न न मिलनेकी अवस्थामें अथवा बंडे स्दीके 
दिनेमि वह कई मांस तक खानपानके विनाही रह सकता है, 
इसीलिये इसको ४ पवनाउ्शन ” अथात्‌ वायुमक्षक कहते हैं। 
किप्ती प्राणीकोी खानेके पूरे दंश करके उसको वधिर करता है 
ओर पश्चात्‌ निगढने रुगता है । परंतु मनुष्यकोी नो काटता है. वह 
उरकें समय अपने वचावके लिये ही काठ्ता है। वाग्मइमे 

हा है-- 

आहारार्थ भयाद्ादस्पशीरदीतिविषात्कुद्ध। । 

पापवत्तितया वेरादेवरषियमचोदनात ॥ 

दशंति सर्पास्तेपक्त॑ विषाधिक्यं यथोत्तरम्‌॥ 

वाप्भद उ. स्था, अ. २३६ 

( १ ) खने के लिये, (२) भयते, (३) पांवका सशे होनेते 
(४ ) विष बढ जानेते, (५) कोधित होनेते, (६) दुष्ट 
सखमाव होनेते, ( ७) वैरके कारण अथवा (८) देव, ऋषि, 
यम इन की प्रेरणासे सर्प काठता है । इनमें आगे आगके सर्पके 
कांटनेमं विष अधिक होता है ॥” 
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(७) नागका विप । 

नागका विष अत्यंत मयेकर होता है | एक बिंदु रुबिरम 
मिल जाने बढेसे बडे प्राणीका मृत्यु हो सकता है | नाग की 
तालमें दाई और वाई और तीन तीन दांत होते हैं; उनमे सभपे 
गिका विष-दंत होता है । इसी हिये इत्त का नाम संस्कृतम 
# आश्ी-दिप ” ताहढमं विष धारण करनेवाढ्ा कहते हैं। 
देखिये संस्कृत भाषाका एक एक शब्द कितनी विद्या देता हैं| विप- , 
दंत अंदरसे खोखढा होता है ओर दांतके अग्रमागके पहिले ही 
छोगसा सुराख होता है, उस पुराखमें से विष बाहिर आता हैं । 
दांतके पीछे विषका कोश होता है | यदि किप्ती कारण यह विपदंत 
टट गया, ते पीछा दांत उप्तका कार्य करने के लिये तेयार 
हता है। दंश करनेके समय ये दोनों विषदंत आगे आकर खड़े 

होते हैं, अन्य समयमें तालके साथ चिपक जते हैं । 
विषदंत के अतिरिक्त सपको दूसरे दांत भी होते हैँ । विषस्रपको 
एकहि दंतपंक्ति होतीं है और निविप अथवा न्यन विपवा़े सपकों 
दो दंतपंक्तियां होतीं हैं । दंतपंक्तियों को देखनेसे सर्प निर्विष हैं 
अथवा- सविष है इमकी परीक्षा हो सकती है । 
नाग का विष चिकणा और सफेद शहद के समान होता है, 
सूखन पर कोकरके गांदके समान दीखता है, इसकी रुची 
बहुतही कडुबी होती है । एक सुईके अग्रमाग पर 
जेतना ढग सकता है उतना निब्हापर छग नानेंसे कई घं्ेंतक 


मुख कहुवा रहता है | इस प्रकार उसकी रुची न देखनी ही 


५ 


( र३ ) 


अच्छी है, क्यें। कि यदि इस्त समय मुझमें अथवा गहेगें किप्ती 
स्थानपर चमड़ी फटी होगी तो उम्रक्े द्वारा विष रुपिरम प्रविष्ट 
होकर मृत्यु प्राप्त हेनेकी संभावना हो सकती है। इस्त लिय विषकी 
परीक्षा न करनी ही उचित है| नाग का विष रक्तमें मिलनेते ही 
मृत्यु हैगा, नीरोग और त्रणरहित चमड़ी पर गिरनेते कोई खराबी 
नहीं हो सकती। जब यह विप रक्तमें पहुंचता है तब सत्र ज्ञान- 
तंतुओंके व्यवहार बंद करता है, उनके केंद्रत्थानोंकी वधिर करता 
है, और अंतम हृदयकी वंद कर देता है | यह विष इतना भयंकर 
होता है कि बडी घम्नी के रक्तमें पहुंचने पर एक मिविश्के 
अंदरही मृत्यु हे नाता है | यह सुखननिपर अथवा गीढी अवस्था 
एक मैस्ताही मारक होता है । सर्पका विष दूपरे विपक्तपपर कोई 
परिणाम नहीं करता, परंतु निबिप सपोंका नाश कर सकता है । 
सर्पके विपसे मेरे हुए प्राणीका रक्त भी उस्ती प्रकार भयंकर , 
विपमय हे जाता है | सन १८७१ में एक खीको सर्पदंश हुआ । 
दंशके पश्चात्‌ उप् त्लीका दूध उप्रके बच्चेने पीया, पश्चात्‌ बच्चा 
दो घंटोम मर गया ओर मांताका दहांत चार घंथम हुआ | ! 
यह अनुभव देखा है कि एक के पीछे दूपरा ऐसे ५ प्राणि- 
योको सर्पदंश होनेपर पहिे आठ मर गये ओर, नौवेकी कुछभी 
हीं हुआ | अथीत्‌ विपकोशमेंप्ते विष समाप्त हेनिपर यदि नागने 
काट ढिया तो कोई हानी नहीं होती । इतना भयानक विष 
परमेश्वरने क्यों बनाया है ? ऐप्ती शंक्रा हो सकती है, उत्तरमें 
निवेदन है कि इस विप में मी परमेश्वर अमृत रखा है । वैद्य 


(२४ ) 
लोक ( १) सूचिकाभरण, ( ९) अपोर दर्सितरस, (३) 


प्रताप#केश्वर आदि विजक्षण गणकारी आपतधियां इसी नाग के 
भयंकर विपके मिश्रणसे बनाते हैं | अपरमार ( मिंगा ) का वीमारो 
में इस्त विषका प्रयोग करनेत्त बडा छाम होता हैं। महारोग और 
महाकुष्ट आदि भयंकर रोगोमि इस विपका उपयोग करनेसे बहंत 
छाम हो सकता है | तात्पये इस विष पस्व॑त्री वेद्य अमृत बना 
सकता हैं। इतना उपयोगी विष बनाने के लिये परमेश्वरने 
नागाकी उत्पत्ति की है। विषतते दसरे विपका नाश किया जा 


सकता है इस विपयम निम्न मंत्र देखिये. 
विषेण हन्मि ते विषम ॥ 
अब, ९१३४ 
/ में इस्त विपत्ते तेरे विषका नाश करता हूं । ” बेचे रोग 
शरीर विप पहुंचनेसे होते हैं, इतलियि उस विष का नाश करनेके 
लिये उससे मी भयंकर विप चाहिये। इसलिये सर्पके द्वारा विष 
बनाया जाता है। कुशल वैद्य इसका उपयोग करें और लेगोंके 
गति बचाने | तथा इस सर्प जातीका और भी एक उपयोग है, 
ये सपें सद॒ जगतूमसे विष को अपने अंदर खींच हेते हैं आर 
नगतू को विषरहित करते हैं, देशिये- 
सादक्कामत्‌, सा सपोनागच्छत्‌, तां सर्पा उपा 
द्वशन्त, विपवत्पेहीति ॥ १३॥ तस्वास्तक्षकों 
वेशाड़यां वत्स आसीदलाबुपात्न॑ पात्रम॥१४॥ 


(२५ ) 


ता धृतराष्ट्र ऐरशाबतो5घोकू, ता विषमेद्यधोक 
॥ १५ ॥ तद्ठिं सपो उपजीदंति ॥ १६ ॥ 
अं, ((१४ 

४ बह जगती उत्कांत होगई ओर सर्पोके पाप्त आगई, उनको 
सर्पोन कहा कि हे विषवती यहां आओ ॥ उप्तका वैशाढेय तक्षक 
चच्चा था तथा अछाजुपात्र वतन था ॥ धृतराषट्र ऐरावलने उसका 
दूध निकाला, वह विपही दोहा गया ॥ वह सपोके पास है।” 

जगती सर्पोके पाप्त गई तो सर्पोको उप्तमें विपही नगर आया | 
भृतराष्ट, ऐरावल, तक्षक आदि स्पोर्ते उम्तत्ते विषकाही दोहन किया। 
अरथात्‌ इस जगती से इस मीठास का दोहन कर रहे हैं, और सर्प 
विपक्रो ले रहे हैं !!! निप्तका नैप्ता ख़माव होता है वह उम्र 
बातको ही ढेता है। सप॑ जगती से विषको अपने अंदर खींचते हैं 
और जगतीको निर्विष कर देंते हैं| इप्ती प्रकार विच्छू आदि कर 
रहे हैं। इस इष्टिपति ये सब्र विपयुक्त प्राणी बडा भारी उपकार ही 
सब्र सृष्टिपर कर रहे हैं। इसहिये वेद कहता है कि-- 

नमो5स्तु सर्पेभ्यों ये के च पृथिव्यामनु ॥ 

ु ये, १३१॥६ 

४ ज्ञो एथिवी में सर हैं उन को नमश्कार है। ? क्‍यों कि वे 
उक्त प्रकारका कार्य कर रहे हैं। यर्यप सावमीमिक दृष्टिसि और 
तालिक विचारते इस प्रकार प्रपोका महत्व और उपयोग है, तथापि 
वैयक्तिक दृश्सि इनका वडा भारी भय है, इसमें कोई संदेह नहीं। 
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इसलिये वेद्मे निम्न प्रार्थना है-- 


( २६ ) 
यस्ते सो वृश्चिकस्तृथदृश्मा हेमेतजब्धो भूमलो 
गुृहा शये ॥ कृमिजिंन्वत्पृथिवि यद्यदेजति प्रा- 
वृषि तन्न सर्पन्‌ मोपसूपत्‌ यच्छिवं तेन नो मर ॥ 
अब, ११॥१|१६ 


४ हे प्रथिवि ! नो प्प और [ तृष्ट-दंश्मा ] सख्त कारनेवाल्य 
[ वृश्चिक: | विच्छु है वह ( हेमंत-मठ्घः ) हेमंत ऋनुकों सदी 
सिकुड। हुआ घबराकर ( गुहा शये ) भूमिके विवरम रहा है, वह 


| 


तथा कोई अन्य झमि नो ये प्ततर [प्रावृषि ] वृ्टिके काल (एनति) 


बडी हछुचढ करते हैं, उस से कोई भी (मां ने उप खपत ) 


मेरे पाप्त न जावे, जो ( शिव ) शुभ होगा उप्तते ( नः मृडठ ) 
हमको सुख दो । ” 


|/2 


प्पे पदीके दिनमें मंद होते हैं और वृष्टिके दिनामें प्रबद् 
और कर होते है, इनमेंसे कोईभी मेरपास न आवे, यही इच्छा 
उक्त मंत्रद्गवारा प्रक: होगई हैं । सब मनुष्य सप्तंरक्षण के लिये 
यहां चाहते हैँ । तलवज्ञानी छोक स्पोका उपकार वेशक वर्णन 
करे, परतु वेभो सपोका अपनपाप्त आने नहीं दंगे । | इप्तका हेंत 


स्टहीं है। क्यांके सबका भीते हैं कि-- 


श्र 


सपरत्वा हनिष्यति ॥ 


अथ, ११॥४।४७ 


(२७ ) 


४ सर्प हनन करेगा !” यह भीति है, इसलिये उप्तको कोईमी 
पास करना नहीं चाहता | इतनाही नहीं परंत सर्पफे समान कि 
भी कोई ने बने, इस विषय वेदकी रपष्ट आज्ञा है, देलिये-- 

मा5हिश्वृंमा पदाकु। ॥ 
यजु, ६११२ 

४ (अहि:) सपे (मा भू) मत्‌ बन, अजगर मंत्‌ बन ।” 
अर्थात्‌ सर्फके समान कुण्छि और हिंसक न बन, तथा अनगर के 
समान सुस्त न वन, यह वेदका उपदेश है। तात्पय तत्वज्ञानकी 
इष्टिति सपनातीका उपयोग बडा है, वै्यकी कुशरू प्रक्रिया 
सर्पविष अत्यंत उपयोगी है, इतना होनिपरमी स्वेस्ताधाएण जनता 
की व्यावहारिक दृष्टिस उत्त सपके पास्त जानेके लिये अथवा 
उसे अपने पाप्त करनेके लिये कोई तैयार नहीं, यह वास्तविकही है । 

(८) स्पदश, 

नागके काटनेके तन प्रकार होते हैं । उनका खहूप निम्न 

प्रकार है- 
खातमखातम॒त सक्ते....विप ॥ 
अ, ९१३१॥१ 

(१) ० सरक्त ”-नागके काटनेके प्रारंभमही, उप्तका विषदृत' 
अंदर जानेके समय, मनुष्य आत्मसंरक्षण करनेके छिये उप्तको' 
धक्का देकर दर फेकनेका यत्न करता है । इस अवस्था दांतोंधे 


(२८ ) 


'केवठ चम खरचा जाता है । इस प्रकारका देश हानकारक नह 
होता | इसका नाम “ सक्तादेशः ” है। 


(१) ४ अ-खातं ” काटनेका प्रारंम हेनेके पश्चात्‌ एक दो 
विमेष चढ़े जानेके नंतर नागको धक्क्रा देकर दूर फेकनेकी अब- 
स्थामें विषदंत थोडासा अंदर पहुंचता है, परंतु विष गिरानक ढिये 
सपकी जितना चाहिये उतना समय नहीं मिलता । इस्त प्रकारके 
दंशामेंही रक्त बाहिर आकर बहता है ओर विष शरीरपर अथवा 
जमीनपर गिरा हुआ नगर आता है । इसका नाम ४ अ-खात। 


देशः !” है । 


(३) “सात ”-काटनेका प्रारंभ होनेके पश्चात्‌ दो तीन 
नि्मेषत्ते अधिक समय हेनिकी अवस्थामें नाग पुणे रोतीसे काटता 
है, अपने विषदृत ख़ब अंदर पहुँचाता हैं, और विषमी पृर्णतापसे 
अंदर गिरा देता है । दांत पणतासे अंदर जानेके कारण इस अब- 
स्थामें उसको धक्का देकर दूर करनामी अशक्य होता है । इस 
दंशम विष बाहिर दिखाई नहीं देता | इसका नाम ४“ खातः देश! ?! 
है। 'ात' का अर्थ पूणतासे खोदा हुआ है। 


पहिंढे दो प्रकारंक सपेदंश घातक नहीं होते, और जो बच॑ते 
हैं वे इस प्रकारके देश होनेके कारणही बचते हैं । तीसरा देश 
इतना घातक होता है कि उप्तते बचना अत्यंत कठीनही समझना 
चाहिये । इसहिये प्रावधानताके साथ, नाग काटनेंके समय मितना 
हो सके उत्तना झीतरही उप्को धक्का देकर दूर करनेका यत्न 


(२९ ) 


करना चाहिये | दयाठ परमेश्वरमे मनष्यके अंदर सप्तरक्षणक 
शक्ति री है, इसलिये अत्यंत डरपोक मनुष्यमी अपने स्वमावसे 
है पपकी दूर फेकनेका यत्न उप्त समय करता है | हमने सावंत- 
वार्डमें एक स्रीका उदाहरण देखा, कि जब उस ख्रीको सपने काटा, 
उसी समय उसप्त सीने सपको पकड़कर अपने मुखसे बढेही ऋषते 
उप्ती सपक्ो काट हिया | आश्चर्य यह हुआ कि वह नाग मर गया 
ओर सनी बच गई । इससे यह अनुपान हो सकता है कि मरनेंके 
समय कमनोर मनुप्यमी कितना भैये बता सकता है ! | ! 


परे प्रकारका देश अत्यंत हानिकारक होता है। इस दंशरमे 
[ ० ० ] ऐप दो छिद्र जरणके स्थानम होते हैं| सपेका एक विप- 
दंत क्रिप्तीकारण ट्या होगा, तो एकही छिद्र होगा। एक छिद्गप्त 
गया हआ विषभी मत्य छानेके लिये पयाप्त ह। सःसे जितना छिद्र 
होता हैँ उतनाही यह छिद्र होता हैँ। नाग मित्र इतर सपे 
जातिके दंशर्म इन दो छिद्गाके अतिरिक्त अन्य दँतोंके त्रणक चिन्ह 
हुआ करत हैं | 


|] 


विच्छू , डेमु, आदिके दंशका एकही छिद्ग होता हैं तथा इनके 
दंशपें दंशस्थानका दःख़ अधिक होता है । सर्पदशके स्थानमें 
उनकी अभक्षा दःख कम होता है । कंवेल दशक स्थान देखकर 
यह नागऊ़ा दंश है वा नहीं, इसका पता कुश5 विष-उद्यही ढगा 
सकते हैं। प्ताधारण छोगेंके उपयोग केढ़िये निम्न डक्षण कद्ाचित्‌ 


च 


सहायता दे सकते हैं। (१) सर्पदंशक्रे छिद्र कई घंटोंतक दिखाई 


(३० ) 
"बज चर! 


देते हैं, (२) सर्पदंशका स्थान नीज्वण क्ृष्णवरणसे युक्त दीखता है। 
(३) सर्दिशं र्तके बिंदु अगके द्वार॒पर सृ्ते हुए नगर आते हैं। 
(४) सपदेशके स्थानपर उसके मुखका द्रव पदाथ ढृगता हैं और वह 
सुखनेपर चमकता है। (१) नागदंशके स्थानसे चार जेगृढ़ ऊपर 
सखत रस्सीसे वांधकर चक्कके नोकपे उप्त देशके स्थानका खुन , 
निकाहनेका यत्न करनेपर सर्पदेशों रक्त नहीं आयेगा, और 
आगया तो काढ़े रंगका अविगा | 

सपंदंश होते ही वहांका स्थान सझने ढग जाता है, थोड़े सम- 
ये सूप्त कम होती है, आधा घेटेके पश्चात्‌ फिर सूझ्न आती है। 
पहिल्य सूझन वहांके विषके कारण होता है, नवतक वहां विष 
रहता है तमतक ही पहिछा सूझ्नन होता है । । 

विष अंगमें प्रविष्ट होते ही वह अशुद्ध रक्तकी रक्नाडीस उपर 
हदयके पास नानेका यत्न करता है | 

मात्राशतं विष॑ स्थित्वा दंशे दृष्तस्य देहिन। 

देह प्रक्रमते धातून्‌ रुधिरादीन प्रदूषयन ॥ 

वारमठ उ, स्था, अ, ३६ 

(१) सी निमेष तक दंशके स्थानम विष रहता है, तत्पश्चात्‌ 
(२) रुषिरादि धातुओंको दोषयुक्त करता हुआ आगे बढ़ने कृणता 
है। यदि मुख्य बडी धमरनीम विषदंत घुप्त गया तो हदयमें विष 
नहदी पंहुँचता है और मृत्यु मी अतिशीप्रही होता है। दो 
द्वारा दो विषाबदु शरीर प्रविष्ट होते हैं, ये परसर विरुद्ध दिशा 


(३२१ ) 


नलकर जशन रक्रंमहुक नाइकि अंदर प्रविष्ट ह्त ह्द्यतक 


>> 


ग्ग्र 
52 


पिपर्िदु 


॥| 


[७ %१॥६५४५३ 


अग्नद्ध रक्तवाहक नाडोकी गति हृदयकी तर्फ होती हैं. और 
दद्घ रक्तााहक नाईकी गति हुदयसे वाहिरकी ओर होती हैं। 
यदि ये बिंदु एक दूसरेकी ओर आ जांयगे तो कदाचित्‌ एकही 
नाईमें प्रविष्ट हे! सकते हैं, इसलिये ये विरुद्ध दिशास नाढीमे 
प्रविष्ठ होति हैं । इतना ज्ञान इनमें केप्ता होता है. इसका विचार 
तत्वत्ानियोंक्री करना चाहिये । क्‍या इनमेमी आत्मा ओर ज्ञान 
ता हे? 


हः 
जब यह वि ऊपर चहने छग जाता है तब मिस्त वाढ (केश) 
का है, 


5 


श 


के नीने यह वि जाता है वह नीने ढेट जाता है, जब मनपिसे 

विप ऊपर चदता है तब्र वह केश फ़िर खड़ा हा जाता है। 

रसमे पता लग जाता है कि किप्त स्वानतक विपका भ्रवेश हुआ 
| जत्र सर्दिंश रात्रीके समय होता है तब उक्त वार्तोको देखनेके 

डिये कात्रमाणि (ठे्प्) का उपयोग करना उचित है । 

हां प्षका दंश हुआ है उप्तके ऊपरके मागमें रस्ीसे सख्त 


आंधना जाहिये निम्मप्ते विष ऊपर जानेगे प्रतित्रंध होगा । जहाँ 


॥7 ;:४० 


की, 


रस्सीका बंधन होता है. वहांतक विष आनेकरे पश्चात्‌ बे वेगपें 
वंहं विषविंद बंधन स्थानपर आधात करता है, ये आबात आंखसेमी 
सक्ष्म ृष्टिस देखनेपर दिखाई देंते हैं | यदि बंधन ढीला होगा 
ते थोडेसे प्रयत्नते विष ऊपर घ्त जाता है, ओर यदि ऊपरका 
मांगें बंद हो गया ते वहांही फेडता है। इप्तसे वह भाग पृणेतया 
बधिर हो नाता है और हिलायाभी नहीं नाता | 


(९) विपबाधाके लक्षण । 


(१) विष शरीरमें प्रविष्ट होनेंके वाद्‌ आंख लाल हो जाते हैं 
तथा क्षण क्षण के पश्चात्‌ मंद, सुस्त ओर निस्तेम होने लगते हैं 
(२) प्िरपर खेदके बूंर आंत हैं; (३) बहुत प्यास ढागतीः है, 
इस समय थोडायोडा एकएक चमस्त पानी बडी सावधानीसे देना 
चाहिये, नहीं ते गलमे पानी रुक कर वडीही घबराहट हो जाती 
हं। (४) आंखकी पृतठ्ी फेलती हैं; (५) सवे अगको पस्तीना 
आ जाता है; अंगकी उष्णता कम होकर सृत्यक्रे समनयकी ढंडक 
आने ढगती है (६) श्राप्तोह्ाप्त की गुशिकिह बढती है। (७) 
बेहोशी आने लगती है; (८) अंतर्मे मुखसे फेन आने छग जाता है। 
(९) पांचो ज्ञानेद्रियोंके व्यापार कम होने छगते हैं, आंखकी दृष्टि 
कम होती है, शब्दोच्चारण अस्पष्ट होता है, रुची समझती नहीं है, 
मिश्री मीठी नहीं लगती ओर छाछ मिरचीकैमी मिरचपनक्ा पता 
नहीं लगता; ( इसलिये सपेदंश होनेके बाद छाछू मिर्ची खानेको 
दंत है, मिरचीका स्वाद समझनेतक खाना चाहिये, ) कानमे शब्द 


(३३ ) 


सुनाई नहीं देता; (१०) दंशका स्थान मारी और सर्शज्ञान- 
शून्य हो नाता है; (११) त्वचाका रंग हरा तथा काल होता है; 
(१२) मरलेके पे हिचके आते हैं । ये लक्षण हरएकको होतिही 
हैं, ऐसा नहीं है, परंतु इनमेंसे बहुत छक्षण होते हैं. । नागते 
मिन्न इतर सर्प काटनेपर सूम्नन होती है, नीम बडी भारी होकर 
मुख्तके बाहिर आती है, गाल सूझकर इतने बढ़े होते हैं कि 
आंखमी दिखाई नहीं देते | 


(१० ) सर्पदंश की चिकित्सा | 


निम्न मंत्र ऋचेद्म तथा अथने बेदमें आता है वह जिकित्साके 
विषयमें देखने योग्य है--- 


यत्ते कृष्ण शकुन आतुतोद पिपीलः सपे 
उत वा ध्वापदः ॥ अग्नि्ठ द्विश्वादगं कृणोतु 
सोमश्व यो वाह्मणां आविवेश ॥ 


ऋ, १०|१६॥६। अथ, १८।३॥९५९ 


५ यदि तुझे काढा पक्षी, कमी, सपे अथवा अन्य हिल पुने 
काट है, तो उनके प्र विप्ते ( अम्रिः अगंद कणोतु ) अश्नि 
नीरोगता करें, अथवा ब्राह्मणोंक्े पास पहुंचा हुआ सोम आरोग्य देंवे।! 

सपविषका सबसे उत्तम तथा निश्चयात्मक उपचार इस प्रकार 
बेंदने कहा है । तथा वाग्मट ढिखते हैं-- 

स० हे 


(३४ ) 


दुंशं मंडलिनां मुक्‍्ता पित्तलत्वादथापरम्‌ ॥ 

प्रत्नहेमलोहायेद्हिदाशल्मुकेन वा ॥ 

करोति भस्मसात्सद्यो वह्ि; कि नाम न क्षणात्‌ ॥ 

वाग्मट 

५ मंडल्ी सपे पित्तकारक होता है इस छिये इसके दंशको 
छोडकर अन्य सर्प दंशके स्थानोंकी सुवण छोह आदिको तपाकर 
अथवा नहते कोहिलेपे नछ्ना चाहिय। निमप्तको अम्रि जछाता 
नहीं ऐसा कौनसा विष होगा! ” तथा--- 
दुर्गंध सविषं रक्त अग्नो चटचटायते ॥ 

वाग्मट, 

४ दुर्गेधमय विषयुक्त रक्त अप्निमं चट्चट्‌ ऐसा आवाज करता 
है।” सर्पविषसे मिन्न अन्य विषकी चिकित्सामी इस प्रकार 
अपिसे है| सकती है, इसका वर्णन पूव मंत्र छिखाही है । 
# सोम ” शब्द निम्त मुख्य औषधि का वाचक है वह औपधि- 
: योंका राना सोम आनकछ मिलता ही नहीं, अन्य ओपपि- 
योंका बोध यदि इस प्तोम शब्दते ढेना है तो उसका विचार 
वैद्ही कर सकते हैं | तथा---- 

, ओरे अभूद्विषमराद विषे विषमप्रागपि ॥ 
.. अप्निविषमहेनिरधात्‌ सोमो निरणीयत्‌ ॥ 
देशरमन्वगाद्विषमहिरम्ृत ॥ 


अथ, १०।४२६ 


(२५ ) 


४ विष दूर हो गया, विष रोने छगा, अश्मिने उस विषका 
निधोरण किया, पोमने उप्तको वाहिर निकाछझ, कांटनेवाल़ेके प्राप्त 
पिष पहुंचा ओर वही सप मर गया । ” ' 


विष दर करनेका अग्निका पेमम तथा विष उतारनेका सोमका 
धमे इस मंत्रम कहा है। इप्त मंत्रका अधिक विचार वैद्योंको करना 
उंचित है। प्ोम आदि ओपषधि नो विष दूर करती हैं, पहाडोंपर 
हाता है--- 


फैरातिका कुमारिका सका सनति भेपजम्‌ ॥ 
हिरण्मयीभिरप्रिभिगिरीणामुप सानुपु ॥ १४॥ 
आयमगन्‌ युवा भिपक्‌ परश्चिहा5पराजित: ॥ 

स॒ वे स्वजस्य जमन उमयोवृश्रिकस्य च ॥ १९ ॥ 


अ, १०।४ 


८ भीलोंक्री छठकी पहादोंपर तेनल़ी हथियारों प्रे ओपध 
[दकर छाती है। यह तरुण वैद्य आया है जो विष दूर करनेमें 
कुशछ, स्वम नामक सरपपका तथा विच्छृक्ा विष भी दूर करता है [” 
इस मंत्रसे सचित होता है क्लि सर्पविषका शमन करनेवाली कोई 
वनसतिकी न है, जो भमिमेत्ते खोदकर प्राप्त करनी होती है। 
तथा इन विषोंके ( अ-परानित मिपकू ) निःम्ृंदृह चिकित्सा करने- 
वाले वै्यमी हेने चाहिये | समुद्रके पार्नमें विष दूर करनेका पे है 
ऐ्ता निम्न मंत्रसे ज्ञात होता है-- 


( ३६ ) 

अहीनां. सर्वेषां विष॑ परा वहन्तु सिंधवः ॥ 
,ब्ब्हलल अ. १०४।२०- ' 
४ सब सर्पोका विष ( सिंधवं! ) समुद्रका जछ दूर करे।” 
«सिंधु ” शब्दका अर्थ / नमकीले पानीवाछ्य समुद्र ” ऐसामी 
होता है तथा * मीठे पानीवाढी नदी” ऐसामी होता है। यहां 
किस अभैका अहण करना चाहिये, अथवा यहां कोई मित्र ही अये 
है, इसका विचार विचारी विद्वान वैद्य कर सकते हैं | विचाराय 
४ सिंधु” शब्दके अथ नीचे देता हूँ-(१) समुद्र, (९) नदी, (३) 
हाथीके सोंडसे निकछ्ा हुआ पानी, (४) हाथीके गंडसपलसे निकला 
हुवा मद, (५)हाथी, (३)पफेद प्ोहागा ( 80४४६ ए॥४६४ )(७)नमक, 
(८) समुद्रका खारा पानी, (९) नीछ सिंधुवाखृक्त, (१०) वमन, 
(११) श्रेतटंगण इन अर्थेमिते कौनसा अर्थ उक्त मंत्रमे है, इसका 
विचार होना चाहिये । कदाचित्‌ और मी कोई अथ होगा | तथा- 


३ 


“ ओषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुया ॥ 

' नयाम्यर्वतीरिवाहे निरेतु ते विषम ॥ २१ ॥ 

४ पु ॥००५४ विष॑ [ 
यदमो सूर्य विष॑ पृथिव्यामोषधीषु यत्‌ ॥ 
कान्दाविष कनक्नक निरेत्वेतु ते विषम ॥ २९॥ 


अ, १०४ 


. # ( साधुया ) साधुवक्षके साथ में औषधियोंके ( उपेरीः ) तंतु- 
ओंको ढेता हूं और उनकी ( नयामि ) ऐसा चलाता हूं कि निम्तसे 


(.२७.) 


पे सी 


तेरा विष दूर है | हे सप ! जो' अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, औषधि, 
( कन्दाविप ) मेघ आदिम विप हैँ, वह सत्र चढ्ा जावे। 

इप्त मंत्रप्ते ज्ञात होता है कि ओपतदियोग भी कई ओपदधियां 
विषहारक हैं | अब इन औपधियोंका पता छगाना चाहिये । साधु 
नामकामी एक वृक्ष है। कदाचित्‌ यहूँ। वही अपेक्षित होगा | 

जतुरेय यत्न करेंगे तो पता लग प्कता है। तथा--- . 

तोदी नामासि कन्या घताची नाम वा असि ॥ 

अधस्पदेन ते पदमाददेविप-दृपएणम्‌ ॥ २४ ॥ 

अंगादंगात्च्यावव हृदय परिवर्जय ॥ 

अधा विषस्य यत्तेजोइवाचीनं तदेतु ते ॥ २५॥ 

अं, १०।४ 

५ तौंदी और घृतानी इन दो नामेवाढ्ी ( कन्या ) औषधि है। 
( विप-देपर्ण ) विपनाशक इनको (पं) भांग ( अधलदंत ) 
ननिप्ते ( आदेदे ) छेता हूं | ( हृदय परिवर्मंय ) हृदयकी छोडकर 
शेष प्रत्येक अंगते विष निकाहें ओर विपका मांगे नीचेकी ओर 
करो । इस प्रकार तेरा विष चछा जायगा |?! 
, ४ कन्या ” शब्दका अर्थ इजयची ( जातक, ४8९ 
आआेशणशा।) तेंडी इलायची, घरतकुमारी, है। “ तोदी और 
वृताचरी ” इन वनसतियोंका पत्ता नहीं ढगता | जो विष हृदय 
तक नहीं पहुँचा है वह किप्ती, अन्य अंगमें हो वहांसे निम्नगति 
हेकर उक्त ओपधियोंप्ते निकाह ना सकता है | कोशाम “कन्या” 
के अ[-नढी इछायची, प्रतकुमारी, वाराही कद, वंध्याकक्रोंटकी, 


( ३८ ) 


कंदगुड़ची इतने हैं | ४ घृताची ” शब्दका अर्थमी इलाइची बड़ी 
ही होगा। “ तोदी ” का अर्थ कदाचित्‌ ८ तेदपर्णी ” वनस्पति 
होगा । इन शब्दोंस सूचित औषधोंति सपेविषचिकित्सा करके अनु- 
भव लेना चाहिये। अस्तु । अब निम्न मृक्त देखिये--- 

तिरश्रिराजेरसितात्‌ प्रदाकोः परि संमृतम्‌ ॥ 

तत्कंकपर्वणो विषमिय वीरुदनानशत्‌॥ १ ॥ 

इये वीरुन्मधुजाता मधुश्रन्मधुला मधू। ॥ 

सा विहृतस्य भेषपज्यथो मशकज॑मनी ॥ २॥ 

यतो दृष्ट यतो धीत॑ं ततस्ते निहंयामसि | 

अर्भस्य तृप्रदंशिनो मशकस्पारस॑ विपम्‌ ॥ ३ ॥ 

अय॑ यो वक्रो विपरुव्यंगों मुखानि वक्रा 

वृजिना कृणोपि ॥ तानि त्व॑ वह्लणस्पत 

इषिकामिव से नमः ॥ ४ ॥ 

अरसस्य शकोटस्य नीचीनस्योपसप्पत: ॥ 

विष॑ हस्यादिष्ययो एनमजीजभम््‌ ॥ ५ ॥ 

न ते बाह्ोबंलमस्ति न शीर्ष नोत मध्यतः ॥ 

अथ कि पापया5$मुया पुच्छे विभष्यंभंकम्‌ ॥ ६ ॥ 

अदंति त्वा पिपीलिका वि वृश्याते मयूय) ॥ 

सर्वे भल बवाथ शाकोटमरसं विपम्‌ ॥ ७ ॥ 

य उमाभ्यां प्रहरासि पुच्छेन चास्पेन च ॥ 

आस्पेन ते विष किमु ते पुछधावसत्त्‌ ॥ ८॥ 

अप, ७९६ 


(३९ ) 


/ध( १) यह ( पीरुत ) वनस्पति तिरश्चिरानी, अप्तित, पृदाक, 
कंकपवों आदि सापोंके विषका नाश करती है। (३) यह औषधि 
मठिपनकेप्ताथ उत्पन्न हुई, मधुरुपन टपकानेवाी, बढ़ी मीठी है; 
यह ( वि-हृतत्य ) कुण्टि-सप-के विषकी दवा है और मच्छरोंको दूर 
करनेवाडी है| (३) नहां (दृष्ट ) काठ है और नहां ( घीत॑ ) 
रक्त पीया है, वहांस्ते ( अमेत्य ) छोटे (तृप्र-दंशिनः ) तीक्ष्णताप्ते 
कारटनेवाड़े मच्छर का विष निकाल देते हैं | ( ४ ) यह नो विषके 
कारण ( विपपरु), वि-अंगः ) तेढा मेढ्ा बना है और मुख तेढ़े मेढे 
कर रहा है, है ( ब्रद्मणसते ) ज्ञानपते | त्‌ उ्ते सीधा कर। ( ५ ) 
नीचेस आनेवाढ़े ( शर्कोट्श्य ) हिंसक सर्पादिक का विष मेंनें उत्तर 
दिया है। और उस सपपको मार दिया है। ( ६ ) तेरे वाहुमें बढ 
नहीं है , तेरे पिर में और बाँचमे भी नहीं है, हे विच्छ | फिर इस 
पापी पृ में ही थोडासा विष ते क्‍्यों। धारण करता है! (७) हें 
सर | तुझे चंटियां खाती हैं, ( मययः ) मोरनियें तुछ्ते कार्ती हैं, 
परंतु तेरा (शाक्कोर्ट ) हिंसक विष सबही जानते हैं। (८) हैं 
बिच्छ | त पच्छले और (आस्येन ) मुख़ते ( प्रहरापे) प्रहार करता 
है। तेरे मुखम विष कहां है ! तेरे ( पुच्छ-बी ) पुच्छकी येडीमिंही 
विप है। ? 


यह सूक्‍्त अन्योक्ति अलंकारका उत्तम उदाहरण है। परंतु इस 
विपयका विवरण करनेके लिये यहां स्थान नहीं है। नो पाठक अन्यो* 
क्ति अढंकारका हृद्गत मानते हैं उनको छठां और सातवां मंत्र 


फनी >5 


(8० ) 


देखनेसे पता छा जायगा ।क; उनमे सप और बिच्छूके मिफ्से दुष्ट 


मनुष्योंका वणेन कितनी उत्तमतासे क्रिया है। सही सुक्‍्त अन्यो- 
क्ति अलंकारका है। परंतु यहां अवकाश न हेनेके कारण उसका 
स्वरूप न बताते हुए, सप-विद्याक विषयका आशयही यहां बताया 


जाता है। 


तिरश्रिरानी, अस्तित, एदाक, कंकपवा, शर्कोठ, आदि नाम से 
जातियोंके हैं। मधुक्लीसे इनका विप दूर होता है | ४ मधु ” शब्द 
मधुक वृक्ष, अशोक वृक्ष, यष्टि मधु, नीवंति वक्षका पयोय है। 
कदाचित्‌ ओर कोई ओपाधि भी इससे ज्ञात हो सकती है। उक्त 
सुक्तके पहिले तीन मंत्राम कहा है कि इस औपधिसे विष दर होता 
है; चतुथ मंत्रम बताया है कि विषधाधाका परिणाम अंग प्रत्यंगों 
पर कसा होता है| मंत्र छः स्तात और आठमें विशेषतः अन्‍्योक्ति 
अहंकारका काव्यमय वणन है | इस मधवक्षके द्वारा चिकरित्साका 
प्रयोग उत्तम वैद्य जान सकते हैं | अब यहाँ ओर एक सक्त 


देखिये--- 
ददिहि मह्यं वरुणो दिवःऋविबंचोभिरुयैनिं 
रिणामि ते विषम | खातमखातमत सक्त 
मग्रभमिरेव धन्वन्नि जजास ते विषम्‌ ॥ १ ॥ 
यत्ते अपोदर्क विष॑ तत्त एतास्वग्रभम ॥ 
: गुह्नामे ते मध्यममुत्तमं रसमुतावर्म भियसा 
नेशदाहु ते॥९॥ . आ,९|१६३ 


(8१ / 


दिव्य कांप चरुणन मुझ्ते ( दढिंः ).दिया है, उस उग्र वच- 
न तरा विष (नोरेणामे ) निकाल .देता हूं | ( खात ) अंदर 
पक गया हुआ, ( अं-खातं ) ऊपर ही रहा हुआ ( प्क्तं ) केवल 
हूगा हुआ विप ( अग्रमं ) मैंने पकड लिया है, ( इरा इव ) नछ 
जैसा ( धन्चन्‌ ) मरुदेशमें नष्ट होता है, वैसा विषको नष्ट कर देता 
हूं ॥ जो तेरा ( अप-उद॒कं ) रूखा विप इसमें पकडा है, तथा जो 
मध्यम, उत्तम और निचले भागको (गृह्मामि ) ढेता हूं उप्तमें 
हांगा; वह भयसे ही ( नेशत्‌ आत्‌ उ ) नष्ट हो जावे ।” 

पाहेल मंत्रम / खात, अखात, सकते ?” ये कांटनेके तीन 
प्रकार कहे हैं, इनका वर्णन पे स्थरुम किया ही है | इनमेंसे गया 
हुआ विष पकड़कर रखना है | पकड़ने की रीति ४ अवम 
मध्यम उत्तम? अंगोको अच्छी प्रकार काब करनेसे पिद्ध होती 
है। नहां पर्पका दंश हुआ होगा उसके उपर तीन स्थपानोंमे 
रसाीप्ते अच्छी प्रकार वाधना चाहिये, निम्तते विष ऊपर जायगा 
नहीं और उन बंधेमि पका जायगा | यह ही “विष अग्रम ” 
का तातपय है| तथा--- 

हपा से रवों नभसा न तन्यतुरुग्रेण ते वचसा 

बाध आह ते ॥ अहं तमस्य नृभिरग्र्भ रस 

तमस इव ज्योतिरुदेतु सूर्य: ॥ ३॥ चकश्षुषरा ते 

चक्षहेन्मि विषेण हन्मि ते विषम ॥ अहे प्रियस्व 

मा जीवी; प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम ॥ ४॥ 

अं, ५१३, 


( 8१ ) 


४ भ्ेरा ( खः ) शब्द मेघके समान वीर्यशाली है। उग्र वचनप्ते 
तेरे विषम ( बाषे ) बाधा डाह़ता हूं। मैंने ( अप्य ) इसके उप्त 
रसको ( अग्रम ) लिया है । निम्त प्रकार अंधकारसे से उदय 
होता है उस्त प्रकार मनुष्योंके स्ाथ वह उठे ॥ हे सपे ! आंखसे 
तेरी आंख नष्ट करता हूं, विपसे तेरा विष दूर करता हूं । हे से! 
तू मर जा, जीगो मंत्‌ | विष तेरे पास्तही ( प्रत्यगू अम्गेतु ) 
फ़िर आनाय | ! 

मंत्र तीनमें शब्दके वीयेसे विष दूर करनेकी विध्याकी सूचना हुई 
है। इसका विशेष वन मानसर्चिकिस्साके प्रसंग कहूंगा। चतुर्थ 
मंत्रमे विषसे विषचिकित्सा कही है। तथा-- 


केरात पश्न उपतृष्य वश्न आ में शणुतासिता 
अलीका; ॥ या मे ससख्युस्तामानमपिष्ठाताभरा 
वर्यंतो नि विषे रमध्वम्‌ ॥५॥ असितस्य तैमातस्य 
बश्नोर॒पोदकस्य च ॥ सात्रासाहस्याहं मन्योरव 
ज्यामिव धन्चनों वि मुंचामि रथाँ हव ॥ ६ ॥ 

अ, ९|१६ 


४ हे कैरात, पक्ष, ( उप-तृष्य ) घासके पाप्त रहने वाढे, 
मुरे रंगवाढे, ( अप्तिता: ) कृष्ण सर्पों, ( अहीकाः ) क्षद्र सर्पो ! 
आप ( में सर्य। ) मेरे मिन्रके ( स्तामान ) घरके पाप्त ( मा 
स्थात ) न ठहरो । यह मेरा वचन ( आश्रावयंतः सुनते हुए 
तृम्र सब अपने विषमेही रमते रहो॥( अपस्ित ) कृष्ण प्र, 


( 8३ ) 


तैमात, ( बश्नेः ) भूरे रंगवाढ़े और ( अपोदकत्य ) जढ़के बाहिर 
रहने वाले तथा ( प्ात्राप्ताहस्य ) युग सर्प के विषकों मैं वैप्ा ढीझ 
करता हूं कि नेता वीर भनुष्यकी डोरीकों बैल करते हैं ! इन 
मंत्रोम कैरात, एश्न, उपतृण्य, बन, अस्रित, अलीक, पैमात, 
अपोद॒क, सात्रास्ताह ये नाम सरपनातीके हैं | इनके छक्षणोका पूरा 
पूरा पता लगाना चाहिये | 

आलिगी च विलिगी च पिता च माता च ॥ 

विज्य वः सर्वतो बंध्वरसाः कि करिष्यथ ॥ ७॥ 

उरुगुलाया हुहिता जाता दास्यसिकन्या ॥ 

प्रतेके दृदुषीणां स्वांसामरसं विषम्‌ ॥ ८ ॥ 

कर्णा श्वावित्‌ तदबवीद गि्रिरवचरन्तिका ॥ 

या; काश्रेमा) सनिन्रिमास्तासामरसं विषम ॥ ९ ॥ 

अ, ९१३ 

आछिगी, विंलिगी इन सांपिनी के पिता, माता, बंधुको सब 
प्रकार से ( विद्य ) हम जानते हैं, हे सर्पो | तुम ( अ-रसाः ] रस 
हान होनिपर क्या करेंगे ! उरुगुढ्य सांपिनीकी ( दुहिता ) बच्ची 
( दाप्ती ) दंश करने वाढी (अ-प्रिक्‍्न्याः ) कृष्ण सार्विर्णासि उत्पन्न 
हुईं | इन सत्र ( दुर्षाणां ) दद्वी करनेवाल्रीयोंके ( प्रतंक ) 
घातक विपको मैं ( अरस्त॑ ) निःस्तार अथीत्‌ निषेछ करता हूं ॥ 
पहाडपर ( अवचरांतिका ) अमण करनेवाढी बोढी |कि ( कणों) 
कानवाली, ( श्रावित््‌ ) माही, तथा ( खनित्रिमाः ) भूमि 
रहनेवाढी नो सांपिनियां हैं उन सबका विष रप्तहीन है । 


(88 ) 


इन मंत्रोमिं मो सपोके नाम हैं, उनके ढक्षणोंका पता छागाना 
बडा कठिन है, तथापि पाठक विचार करेंगे तो बहुत कुछ पता छग- 
नेका संभव भी उत्पन्न होसकता है। तथा- 


ताबुव॑ न ताबुवं न पेत्‌ त्वमसि ताबुबम ॥ 

ताबुवेनारसं विषम ॥ १० ॥ तस्तुवं न तस्तुव 

न पेत्‌ त्मसि तस्तुवम्‌ ॥ तस्तुवेनारसं विपम्‌ ॥ ११॥ 
अ ५१३ 


४ तावुत्र और तसस्‍्तुव ये पदार्थ विषनाशक हैं।” उक्त 
बदाथोंका पता छग जानिपर इन मंत्रोंका ज्ञान हो सकता है। तब- 
तक ये मंत्र अज्ञात ही रहेंगे। 


इस सृक्त में कई शब्द सांपोंके नामेंके तथा विषहारक पदार्थोंके 
वाचक हैं परंतु वे समझे नहीं अति | बढ़ा प्रयत्न करनेपर भी 
समझमें नहीं आये | मिन पाठकोंकी इन शब्दोंसे बोधित वास्तविक 
पदाये ज्ञात हों, कृपया वे प्रकाशित करें, ताकि उससे सोते 
तऋर्त हुए लोक सुखी हों । निप्त दिन इस सृक्तका पणे रीतिसे 
पता छुग जायगा, उस्ती दिन सर्पका विष हरण करंनेकी 
'पूण विद्या प्रकट होगी । सब कोश उपस्थित होने परमी ये शब्द 
अज्ञात ही रहते हैं, इससे पाठकीको पता छृग जायगा कि 
वेदकी विद्या कितनी छुप्त हो गई है, और उसका पुनरुद्धार कर- 
नेके लिये हम सबको कितना अगाघ परिश्रम करना आवश्यक है। 
अब पूर्व लिखित सुक्तोपर थोडास़ा विचार किया जाता है-- 


(४५ ) 


(१) अश्नीद्वारा विपस्थानको जंडनेकी सूचना अयवे १०४२६. 
मंत्रसे मिलती है|” आग्नेः अहेः विष॑ निरधात्‌। ” यह मंत्रका 
कथन अत्यंत सत्य है सपेविषके ऊपर यह उपाय निश्रित ही है। 
वाग्मटके कथनानुप्तार मंडल्ी सर्पफे लिये यह अश्निचिकित्सा नहीं 
करनी चाहिये । कुछ साधन न मिला तो जढ़ता हुआ कोयला 
ठेकर तत्काल जस़म जठाना अथवा जहां विष पहुंचा होगा वहांका 
माग जलाना चाहिये। 


,. (२) उस्नी मंत्रमें स्ोमव्ीका विषनाशक गुण छिखा है। 
' परंतु प्तोममही आनकछ उपरूष्ध नहीं है। हिमाव्यके मुंनवान्‌ 
पर्वतपर मिंल सकती है ऐसा पता लगा है, परंत कोई कशल वैद्य 
वहां नाये ओर सब रक्षण देखकर पता लगाये तब हो सकता है। 
तब तक अप्तही प्तोमव्ली प्राप्त नहीं हो सकती । अप्तढी सोमवल्ली 
निप्तका |क सोमरस ऋषि छोक पिया करते थे, वह शतपथ ब्राह्म- 
णके समय ही दुष्प्राप्य होगई थी। शतपथ ( ४५१ ०१०७ ) 
में लिखा है कि प्तोम न मिलनेकी अवस्था अरुण पुष्प, रयेनहत, 
आदार आदि वनसतियोंका रस लेकर प्तोमयाग करना | तालय॑ 
सोमकी दमता शतपथके कालसे अथोत्‌ महामारतके पूषे कालसे 
है । इप्त समय ते अप्तढी सोमका पतातक नहीं है। पूर्वोक्त 
मुंनवान्‌ पर्वतपर अथवा हिमाढयकी किसी अन्य पहाडीपर प्रयत्न 
शील परुष ढेँढनेका यत्न करेंगे तो वहां प्तोमवल्ली प्राप्त होना: 


तमत हू । 


(8६ ) 


(३) अ१५, ( १०४२६ ) में * अहेः विष दंष्टारमन्वगात 
अहि। अमृत |” कहा है| पोपने मिम्तको काय है वह मनुष्य 
यदि उम्ती ज़लांपकों कंटेगा तो वह विष उस सांपमे प्रविष्ट होता है, 
वह सांप मरता है और वह मनुष्य वचनाता है, इस विषय्भ अनु- 
भवकी वात पूव॑स्थलमें ढिस्ली ही है | वाम्मट में मी कहा हैं कि 
“४ हपात्रो दशेदाशु ”! ( वा. स़पे वि- चि- ) काट्ते ही उसी सर्पको 
काटनेसे विष उतर जाता है। वेदनेमी वही बात उक्त शब्दमें कही 
है। आत्मसत॑रक्षणके लिये इस अवस्थामें सांपको अपने मुखते 
काटना वेदके अनुकूल ही प्रतीत होता है। अन्य चिकित्साओंके 
समान यह भी एक चिकित्साही है। वेद कहता है इस प्रकार 
सापकी काटनेसे ४ अहिः अग्रत ” सांप मर जाता है क्‍यों कि 
/ दंशार अन्बगातू विष !! उसी काटने वाढ़े सापके पासही वह 
विष चढा गया है | परंतु यह घोर कर्म कैसा किया जा सकता 
है! यही एक बढामारी प्रश्न है। 

(४ ) अथ. (१०8।१४) मे कहा है कि ४ पहाडोपर किरा- 
'तोंकी कुमारिकायें भी औषधियां खोदकर प्राप्त करतीं है।” यह 
मंत्र पूषे स्थानमें दिया ही है। इस मंत्रसे वेदने सुचित किया है 
कि जंगढ़में रहनेवाढ़े ोकोते औषधियोंक्रा पता छग सकता है | 
इस हिये वैथोंको उचित है कि वे पहाडोपर और बनेंगे भ्रमण 
करके जंगली लोकोंस्ते औषधियोंका पता हुमा, अंग बहुत कुछ 
ढिप़ा होता है परंतु उपरका साक्षात्‌ अनुभव हें बिना कार्य नहीं 


(8७ ) 


होता | नंगठी लेकॉप्ते अनुभत औषधियां प्राप्त हो पकर्ती है। 
ज्ञान प्राप्त करनेका यह एक राजमार्ग है। इसके आगेके १५ वे 
मंत्रमे शितित विपषेधका वर्णन है। 


(९ ) अर] (१०४२१) में “ अर्वती” और उम्ती पक्तके 
मंत्र ५ में / पद !! शब्द क्रमशः घोडी ओर धोडके वाचक हैं। 
बोडा घोड़ी अथवा इन शब्दोंसे व्यक्त होनेवाले कोई अन्य पदार्थ 
पिपहारक हैं। घोडाधोईके विपहारक गरणके विषय वेश्योको 

अन्वेपण करना चाहिये अववा इन शब्दोंके अन्य अथोकी, शक्य 
'है तो, खोन करनी चाहिये | 


>> ० पक 0 


(६ ) "तोदी, धृताची, कन्या” ये ओषपषियोंके नाम हैं 
( अ, १०४२४) ये शब्द कोशेंमें बढ़ी इछायचीके वाचक हैं । 
कोई अन्य अर्थ भी संमवनीय होगा | बड़ी इलाईची किप्त प्रकार 
सापोंका तथा अन्य प्रकारका विष शमन करती है, इसके प्रयोग 
करके अनुमव प्राप्त करना चाहिये | 


(७ ) अब, १०९।२९ में प्रत्येक अग्से विष नीचेकी गतिते 
उतारनेका विधान है । कया यह पस्मीनेके द्वारा विष दूर करनेकी 
बिक्रित्सा है या किप्ती अन्य रीतिसे, इसका विचार करना उचित है। 
इस मंत्र ४ हृदय परिवर्णय ” यह सूचना अत्यंत महत्तपूर् 
है। छयकी छोडकर अन्य अवयवेत्ति विष दूर करनेका उपाय 
इसमें है। हृदयमें सपोवेष पहुंचने पर मृत्यु निश्चित ही है, फिर 


उपाय होहाँ नहां सकता | 


( ४८ ) 


यहां हमारे देखनेग नो वात आगर है; विचारा4 लिखना उचित 
है। कई विषैध हमने ऐसे देखे हैं कि नो सपआदि विपनंतुक्े 
काटनेपर उस दंश स्थानपर विवश्षित वनस्पतिके पह्लोसे उतारा 
करते हैं। “ उतारा ” करनेका तात्पय यह है कि ऊपरसे नीचेकी 
दिशासे उक्तपह्लवौकोी हिलते हैं । समझ ढीनिये कि पिंडरीमें सपेदंश 
हुआ है, ते पछवाको सीधे हाथम पकड़कर जंघासे पविके अगुडि- 
तक लेनाते हैं, इप्त प्रकार वारंवार करते हैं। इस प्रकार “उतारा ” 
करनेसे विष दूर होता है ऐसा लोकोंका अनुमव है | निर्गुडी, निंव 
अदिकि ही पछब इस कायके लिये वर्ते नाते हैं। अ, १०७४।२५ 
मंत्रके कथनका तात्पये इस प्रकारका उतारा करनेका हे ऐसा पता- 
लगता है, क्यों कि हृदयकोी छोडकर अन्य अवयवों ओर अंग 
विष नीचेके मार्गसे उत्ारनका वर्णन उक्त मंत्रमे स्पष्ट है। इसका 
विचार विषर्िकित्सक करें। 

(८) भ, ७५६३ में ४ प्रधु ” वनस्पति विषनाशक है ऐसा 
कहा है । इस वनस्पतिका निश्चय होता चाहिये | इसका और गुण 
मशक-जभनी ( मच्छरोंका नाश करने वाली ) कहा है | यदि 
मधु वनसतिसे मच्छर नष्ट होते हैँ तो मलेरिया ज्वरकेः पीड़ित प्रांत 
इस भरतखंडम अनेक हैं, वहां मधुर वनरपति लगानेप्ते मच्छर नष्ट 
होंगे और ढोक सुली हो सकते हैं। इस लिये मधु वनस्पतिका 
निश्चय होना चाहिये ओर उसका उपयोग विष निवत्तिके लियि 
किप्त प्रकार करना चाहिये और मच्छरोंको दूर करनेके लिये किए 


३९ १५ 


रीतिसे करना चाहिये, इस्तका स्पष्टीकरण होना चाहिये। 


(8९ ) 


की त 


(९ )अथ, १।१३ में कहा है कि “ बचो॥; उग्मे; निरि- 
णामि ते विष ” ( उम्र वचनेंतति तेरा विष दूर करता हूं) यह मंत्र 
विषनिवारक उपायोंके विचार करनेके समय अवश्य ध्यान घरने 
योग्य है । केवठ “ शब्दोद्वारा विषकी निहृत्ति ” होना संभव है 
अथात्‌ / मंत्र-सामर्थ्य ” से विष निवत्त हो सकता है, ऐस्ता 
यहां पता लग प्तकता है। इस्त विषय मंत्र के शब्द अत्यंत स्पष्ट 


हैं। इन शब्दोंका दूसरा कोई अर्थ होही नहीं सकता ४ मानस 


विकित्सा ! में तथा ४ आथवेणी और आंगिरसी चिकित्सा” में 


. यह बात स्पष्ट होगी। परंत यहां संक्षेप से लिखनी आवश्यक है। 


वीयेयक्त शब्दोंके उच्चारणते विष अथवा रोग दर हो सकते हैं यह 
बात अपवर्बेद्म कित्येक स्थान पर स्पष्ट दिखाई देती है। वेदिक- 
चिकित्सा-पद्धति !' नामक पुस्तक तथा “बोदिक-प्राण-विद्या” 
नामक पस्तकरम अल्प अंशसे वताया है कि “इच्छा शक्तीकी प्रवक 
प्रेणणासे प्रेरित हुए शब्द ” विहक्षण काये करते हैं। शब्दका नाम ही 

महों देव” (य. १७९१ ) है। नव यह महान देव शब्द आत्माकी 
प्रबल इच्छा शक्तीको साथ लेकर प्रकट होता है तब यह कृतकारी होता 
है। आमनकछ बहुतसे लोक मंत्रशक्तीकी मानते नहीं, यह किसी 
प्रकार आश्वर्यकी बात नहीं है, क्यों कि, मुनि बननेके विना 
वाचाकी ऐिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और आनकह / माने ” 
बननेकी अपेक्षा “ वाचाल वक्ता ” वननेकी ओर प्रवृत्ति अधिक 


है!!! इस लिये अपनी वाणीकी शक्ति कोई जानता नहीं। 


स्‌० ४ 


(५० ) 


मंत्रप्रयोगके विषयमें हमने देखा एक उदाहरण यहां ढिखता 
हूं। पूनम भ. गोविंद्राव नामक एक मेरे मित्र हैं। पांच वर्ष पर 
उनकी धर्मपत्नीको सपदंश होगया। सायंकालका समय था! 
सर्ष काटनेके पश्चात्‌ उक्त ख्री की बढ़ी घबराहट होने छगी। पूनाके 
प्रसिद्ध डेक्टर छाये गये, उन सबने डॉक्टरी इछान किये और 
कर्राब रातके नो बने सबने कहा कि अब अवश्य यहांतक पहुंची 
है कि इसके पश्चात्‌ इछान नहीं हो सकता । मुझसे फ़ेन निकह 
रहाथा, पस्तीना आ रहाथा, आंखें मयानक बन गईथीं, शरीर ढंडा 
बनने ढगाथा और डेक्टरोने निराशा प्रकट की थी | इतना होनेके 
पश्चात्‌ किसी मिन्रकी प्रेरणासे पूना छावनीसे एक पूवीया आदमी 
लाया गया । उसने वह अवस्था देखकर कहा कि इहाम हो सकता 

| पश्चात्‌ उसने उप्त ख्रीको बिठछाया और ,पीठ पर एक 
पीतलकी थाद्वी लगाई, आश्चर्य यह कि ढगाते ही पीठको थाली 
चिपक गई) नंतर वह दूर खडा रहा और मंत्र वोकर उप्त थाही- 
पर चावक् फेंकने छगा | कुछ आधा घंटेके पश्चात्‌ थाढी नीचे गिर 
पी, तब उसने कहा कि विष उतर गया है । अत उप्तको सूर्योदय 
होने तक जागृत रखना चाहिये | इतना कह कर वह चना गया | 
मंत्राप्रयोग करनेके लिये उसने कुछभी 'हिया नहीं । पेप्ा आदि 
न लेनेका हेतु उसने यह कहा कि वैध्वा करनेंसे मंत्रका बल कम 
होता है। तलश्वात्‌ वह स्री अच्छी हो गई, और दूसरे दिन जब 
डाक्टरोंने देखा तब सबही आश्चर्य चकित हे गये ! ! | 


(५१ ) 

यह बात जेसी होगई वैश्ती बरंताओ रह कै परे: ही है 22 
: शव पनामेंही हैं, नो उनको मिलकर इस विपयमें आपकी ननना 

चाहत ह वे वा इस समयम मे कर सकते है। इस प्रकारके मंत्रापि- 
 कित्सक कोल्हापुरंभ तथा साताराके पाप्त माहुलींगें ये परंतु अब कोई 
नहीं हूँ | मेरे देखनेम अन्य कोई उदाहरण नहीं आया है । तथापि 
: प्‌ मंत्रके शब्दोंत्ते पता ढंग सकता है कि मंत्रविद्यासे इस प्रकारकी 
ः चिकित्सा है| सकती है| पाठक इसका अपिक संशोधन करें । 


( १० ) अथ. ५११३॥५ में कहा है कि ५ हे प्र्पों। मेरे 
मित्रके घरम न रहिये ” ( मा में सख्यः स्थामानं स्थात ) | पाठक 
प़ेंगे कि क्‍या यह बात सपे सन सकते है और उप्तकी आज्ञाका 
पालन कर सकते हैं ! यह भी मंत्रविद्याका ही चमत्कार हैं। यह 
' मेने सं देखा है कि विच्छू अथवा सप निश्चित रेपाओंक़े मर्यादा 
' ओके अदरही विना किप्ती अन्य आवरणके रखा जा सकता है । 
खुले मंदानमे एक रेखासे गो आकृति बनाकर उसमें परपे रखा 
गया था, तथा दूसरे स्थानपर विच्छू रखाथा | कई बं्ेतक वे वहांही 
पढ़े रहे जबतक वहीं आदमी फिर आकर उनको निकाछ नहीं । 
यह वात निःसदेह आश्चयेकी है, परंतु अप्तत्य नहीं है। तथा 
इसकी झूटभी नहीं कहा ना सकता । अ-९५|१३ सुक्तके वाक्य 
यदि पाठक इस इश्टिसे देखेंगे तो उनको पता छग जायगा कि 
वाक्य इप्त प्रकारकी शक्तिके ही सृचक है। यद्यपि इसविषयम 
निश्चित ज्ञान मुझे स्वय॑ नहीं है, तथापि मेरे अज्ञानके कारण वेदमं- 
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त्रोंका अर्थ उल्य करके मंत्रशक्तिके अमावकी स्थापना करनामी में 
बुरा समझता हूं। हमको मंत्रोंकी विद्या जाननी चाहिये, न कि 
हमारे अज्ञान के अनुकूछ मंत्रोंके अर्थ घने हैं। मंत्रोंके शब्दों 
जो वात सष्ट होती है वह उक्त प्रकार है, इसका अधिक विचार 
करनेके पश्चात निश्चय हो सकता है कि सत्य क्या है।...#. 

इस प्रकार विषचिकित्साके विषयमें बेदुका कथन है उक्त 
मंत्रेके हरएक शब्दका बहुतही विचार होना आवश्यक है, इसमें 
संदेह नहीं । इसी छिये ज्ञात ओर अज्ञात मंत्र इस लेख द्वारा पाठ- 
कोके सन्मुख रखे हैं । मंत्र सन्‍्मुत होनेसे कमी न कभी विचार 
हो जायगा । 

(११ ) उपाय योजना । 

( १) सपदंश होनेकी संभावना होतेही वडी सावधानी रनी 
चाहिए । या समयही उस्तको दूर फ्रेंकनेका यत्न करना चाहिये 
निपसे वह देशस्थानर्म विष गिरा नहीं सकेगा वह दुशस्थानम विष गिरा नहीं सकेगा | दंशस्थानसे विशेष 
रक्त बहने ढगा ते कोई हानी नहीं है । तथा उप्त समय मन 
सांपको निम्न प्रकार कहना कि--- 

अदृति त्वा पिपीलिका विृश्यंति मयूयः ॥ 

अथ, ७॥९ ६७ 

४ ओरे सूप | तुझे चूंदियां खाती हैं और मोरणियां कचलती 
हैं ” तेरे नेंसे तुच्छ प्राणीसे मैं नहीं डरूंगा | ऐसा मन हृह करके 
सपकी दूर फेक देना और किसी प्रकार मी डरना नहीं | 
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(२) सर्पदंश होनेके पश्चात्‌ मुखते दंशस्थानका रक्त शोपण 
करनेका यत्न करना चाहिये। परंत यदि दांत अथवा होंट 
आदिम प्रण हो तो कदापि रक्त नम्नेका काम करना उनित नहीं 
है, क्यों कि मसके शणसेमी विष शरीरके अंदर जा सकता है। 
रक्त कड़वा लगा तो समझना कि उसमें विष है। नागका वच्चा काटेगा 
तो प्राय: रक्त आहिर नहीं आविगा । वाग्मट कहले हैं मिट्ठी, 
गोमय, स्वाह आदि ममें धरके दंशके स्थानपर मुखसे रक्त 
चुसना चाहिये | खयं नपना अशक्य हुआ तो दस्तरेके द्वारा चत्ता 
ना मकता है, अथवा अन्य प्रकार रक्त निकाछ्य जा सकता है। 
तालंय यह है कि दंशके स्थानका रक्त ठीक प्रकार वाहिर जाना 
नाहिये और एकभी विपर्विंद अंदर नहीं रहना चाहिये । 


( ३ ) सपदंश हेतिही हाथ सांपफ़ो पकड़कर उस्ीकों मुखसे, 
कारटनेसे विषतराधा नहीं होती | इस प्रकार काटनेके पश्चात्‌ तत्काल 
दांतोसि मिद्ठी चच्ाकर उस भरृंकका लेप अथवा कानके महका ढेप उप्त 
देंशापर करना चाहिये | 


(४ ) अथव ९।१३|२ में कहा है कि / विप॑ तत्त एतास्व- 
ग्रम॑ ॥ गृहामि ते मध्यमप्त्तम॑ रसमुतावम....] ? अथोत्‌ 
« सर्पका विष उत्तम मध्यम और अवम इनमें ढेता हूं । ”” इसका 
तालये यह है कि पर्पदंशके तरणसे तीन चार अंगुछ ऊपर रस्मीसे 
एंक वंधन बांवना चाहिये यह अवम-बंधन है, इसके और ऊपर छः; 
छः अंगुढ अंतरपर और दो बंधन रसीसे करने चाहिये। येही 
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उत्तम मध्यम और कनिष्ठ बंधन हैं । रस्सी हातके अंगढके 
बराबर मोर होनी चाहिये, बारीक रसीसे चमडी कठ जायगी। 
बंधन इस प्रकार सतत बांधघना चाहिये कि निचढ्ा खुन ऊपर न 
जाने पावे । यदि हाथसे बंध ठौक न बांधा जाये तो रतीमें छकडी 
डाठकर खूप कप्तना चाहिये और रोगीकी चिछाहटकी ओर देंखना 
नहीं चाहिये, क्यों कि बंधन ढीछा होनेपर विष हृदयम जल्दी 
पहुंचेगा ओर शीभ्रही मृत्यु होगा । बंधन बांधनेपर उसपर पानी 
डालनेसे और भी क॒प्ता जा सकता है। 

(९ ) जहां विष पहुंचा होगा वहां तीक्षमशख्से खुरचकर 
बहुतसा विषमय रक्त निकाह देना चाहिये। खुरचे हुए स्थानपर 
नमक अथवा बारूदकी दारू छगानेसे-रक्त अच्छीप्रकार बहता 
है। विधमय रक्त काछा होता है_और शुद्ध रक्त छाढ होता है । 
किसी समय विष कहां होता है इसका पता नहीं छगता, उस्त अब- 
|. बहुत गरम जल निचले बंधनके नीचे लगाकर हाथ मालिसि 
करनेसे नहां विष होगा वहां सूजन चढी प्रतीत होगी, वहांही 


रे 


से ख़रचनेसे विष बाहिर आने लगेगा । 








(६) उक्त प्रकार शद्रके तरणसे छाछ खून निकहने लगेगा तो 
यह निश्चय नहीं करना कि संपूर्ण विष बाहिर आगया है, कदाचित्‌ 
अंदर भी रहता है। इसको परणतासे बाहिर निकारनेके लिये रोगीकी 
शांत रतिसे आप बिठंछाकर दंशस्थानके चारों 
और शुष्क सकते सेकना चाहिये। नमक अथवा रेतके द्वारा अथवा 
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गर्म पानीसे सेकनेसे विषका वेग कम होता है। पांचद्स मिनिट 
पेकनेफे पश्चात्‌ फिर पृवबत्‌ रक्त निकाढना | इस प्रकार चार 
पांचवार करनेके पश्चात्‌ यदि विष ने आया ते समझना चाहिये 
कि विष नहीं है । पृ्णे निश्चय हेनेके पद्मात्‌ सत्र बंधन छोडनेंमे 
कोई दोप नहीं है। 


( ७ ) यदि मयंकर विपवाले सर्पका दंश हो अथवा बहोत विष 
अंदर गिरा हो, तो बंधनोंकी पवोह न करता हुआ वेगसे विप ऊपर 
चहता है; ऐप्ती अक्त्थामें पते ऊपरले बंधन के स्थानमें हड्डीतक 
सत्र मांप्त, चमे आदि सबकी छोहेकी छाछ छुरियोंसे जढकर काटना 
चाहिये। यह आसुरी प्रयोग है, परंतु वेदने बतायाही है कि 
/ आग विपका हरण करता हैं” इस अकस्थामें इस आपुरी 
उपायसे ही बचना संभव है अन्यथा नहीं; यह अमिप्रयोग 
कुशल वैध करेगा तो अच्छा है, परंतु कुशल वेधके अमावमें 
साधारण पैयशाली पुरुपमी हडतक सत्र मांसको जलकर रोगीकों 
बचा सकता है। यदि कशहू डाक्टर इसका विचार करेंगे तो 
बहुत छाम हो सकता है, परंतु सपेविषकी बाधा युरोपमें कम 
होने से सपैविद्याका वहां अमाव ही हैं । यहांके बढ़े नगरोंमे 
बढ़े चतुर डाक्टर और वैद्य रहते हैं, परंतु बडे नगरोंमे भयानक 
सर्प कम होते हैं । जहां विपसरपेत्ति छोक मरते हैं; वहां न तो 
कुशछ डाक्टर होते हैं और न चतुर वैध होते हैं ॥ तथा कई 
विषप्तप इतने जहरिल्े होते हैं कि दंश होनेके पश्चात्‌ दस पंद्रह 
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मिनियेंके अंदर ही प्राण चले नाता है, इसलिये वढें डावट्रेंको 
बुलाने के लिये समयही नहीं होता । यही कारण है कि सर्पविद्याका 
साधारण ज्ञान इस देशके निवार्साके लिये अत्यंत आवश्यक है । 
यही कारण होगा कि प्रार्चीन काढकी पाठविधिमं सपेविद्या 
अवश्यभेव सिखाई जाती थी। 

( ८ ) पीठ, गन, बगल आदि ऐसे स्थान हैं कि जहां सर्प 
का दश होनेपर बंधन का उपयोग करना असंभव है, वहां अमिसे 
जलनेका उपाय उत्तम है अथवा शख्स विपमय रक्त निकाठना 
भी अछा है | परंतु यह सब त्वरात्रेही करना चाहिये। 


(९, ) हाथ अगर पांवकी अंगुठीको सपदंश हुआ हो तो श्र- 
पास हेनेपर तत्काढ उस अंगुढीको काट कर फेंकना, सबसे उत्तम 
उपाय है। परंतु यह तत्काढ करना चाहिये । 

(१२) ओपध उपचार। 

बेद में नो औपधिप्रयोग दिये हैं उनका विचार पीछे कियाही 
है। इसके अतिरिक्त उपचारोका विचार थहां करना है--- 

( १) इमढीका करक पानी निकालकर उसमें राईका तेल 


२, 


ओर नीता थोथा मिल्ञकर पिलते हैं । 

(२ ) कॉकणम बहुत दुर्गधयुक्त मच्छहीयोको पार्नामें शरोल- 
कर पिलते हैं। 

( ३ ) नागफणी वनस्पातिकी मूली पार्नामें घोढ़कर पिछाते हैं। 
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(४ ) नागदमनी की जे पानीमे घोलकर पिलते हैं, मुखमें 


खुनली होने ढगी ते पीछेते घी पिछाते हैं | 
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(९ ) श्वेत द्विल कणेरीकी जढ (३ से ६ माशे तक ) 
पानीम घोलकर पिलते हैं । 


(६ ) करके वक्षके आंतरिक गर्भ का पानी एक दो कोल 
पिलते हैं |. 

(७) आगके पत्ते एकदो लेकर उसको पीप्तकर उसकी 
गोडी खानेसे विष उतर नाता है। 


ये सत्र उपचार नागके विपका निश्चय होनिपर ही करने योग्य 
हैं । केठेके वक्षके आंतरिक गर्मके रसको छोडकर अन्य उपाय 
अत्यंत घातक हैं । सर्पविष न होनेकी अवस्थामें ये औषध ही मनु- 
प्यकषा प्राण ले सकते हैं। इप्तलिये नागविषका निश्चय करके ही 
ये ओपध देना उाबित है | इसके अतिरिक्त-- 


2: िलिक: सके कि.) 


( १) छाक मिर्ची ख़नेको देते हैं । विष रहने तक मिर्चीका 
स्वाद माल्म नहीं होता है। मिचोका स्वाद प्रतीत हेने छृंगेगा ते 
समझना कि विष उतर गया है, तत्पश्चात्‌ थी पिछाना आवश्यक है। 


(२) सर्पदंशके स्थानपर मुर्गाका पश्चिमद्वार चिपकाते हैं, विष 


होने तक मुर्गी मरती नाती है, हद समाप्त होनेके पश्मात मुर्गी 
मरती नहीं । इसप्रकार सात आठ मुर्गियां मर नातीं हैं ओर आदमी 


अछा हो नाता है । 
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३. जे ३ जी 


( ३ ) सावंतवाडी संस्थानमें वेतोरें ग्राम है। वहां एक देवीकी 
मूर्ति है और उसी मंदिरके पाप्त एक कृवा है। उप्ती कृवेका जछ 
उसी मूर्तिपर चढ्कर सेवन करनेसे सब प्रकारका विष दूर होता है। 
इसके कई प्रयोग मैंने खयं देखे हैं | इस विषयर्म शोधक लोक 
अधिक विचार कर सकते हैं | और उस ग्राममं रहकर विशेष 
अनुमव प्राप्त कर सकते हैं ( विषवैद्योंकी उक्त स्थान देखने लायस है | 


( १३ ) इनाक्युलेशन । 


बंबईके पास परलछके रसायनमवनमे सपेविषके ऊपर “ सीरम " 
तयार किया गया है। यह निश्चित गुणकारी है, परंतु यह उसी 
सरपदंशपर उपयोगी होता है कि निप्त जातीके सपका दंश होगा । 
अथोत्‌ सजातीय विष-सीर॑ सनातीय सपैविषका शमन करता है 
अन्य नातीके सपेदंशपर कोई उपयोग नहीं होता । अमेरिका 
ब्राग्नील्देशमं स्वेत्तामान्य सपेजातीके विष निवारणाथे “ सीरम ” 
तयार किया है ऐसा सुनते हैं। इसका उपयोग करके अनुमद 
देखना चाहिये | 


(१४ ) मंत्र तंत्र आदि। 


मंत्र तंत्र आदिकि विषयम जो वेदवाक्य हैं वेह पते स्परलमें 
दिये ही हैं तथा अनुभव का दृष्टांतमी दिया है। तथापि इस 
विषयम निश्चयात्मक कुछभी कहा नहीं नाप्तकता | क्‍्यें कि इस 
बातका बहुत अनुमव हमने नहीं लिया है। 
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दंशके तीन प्रकार पर स्थानपर दिये ही हं। पाहिले दो प्रका- 
गेम गिप अंदर पहुनता ही नहीं हैं। तीसरे प्रकारके दंशम विष 
अदर पहुंचता है। विनारणीय प्रश्न यहां यह है कि तौप्तरे प्रकारके 

थ ऐनेकी अवस्था पर्णताते विष अंदर नानेके पश्चात्‌ केवल मंत्र 
प्रयोगप्त निष दूर हो प्रक्ृता है वा नहीं। नो मांबिक हेते हूं 
उनका निश्चय है कि हरएक प्रकारके दंशसे अंदर गया हुआ ' 
विप के मंत्रप्रयोगल्ते दर किया मा सकता है | तथापि हमारे 
नुकसे हमें ऐसा पतीत होता है कि यह प्रयोग पहिले दो 
प्रकारके देश्ोंके लिये ही उपयोगी है, तीसरे दंशके लिये 
नहीं | 


पहिंडे दो प्रकारके दंशोम शरीरमं विष जाता ही नहीं, परंतु 
विष अंदर जानेके संपण छक्षण दिखाई देते है । मनका कमनोर 
म्नण्य करपनाने विभवाधाका निश्चय मानकर मनमे विश्वास करता 
2 कि अब अपना आंतिम समय हूं || इस प्रकार मनके हो भयके 
कारण विपवाधाके सत्र लक्षण दिखाई देते है| श्म प्रकारक 
मर्पिशोंम मंत्रप्योगते उसके मनकी शांति होती है और मन 
शांत हेनिसे उक्त ठक्षण दर होते हैं । 


इस विपयम ऑधके एक प्रतिष्ठित नागरिकका उदाहरण ।विचार 
णीय हैं। यह महोदय रात्रीके समय अपने कूवेपर गये ये । 
जनेके प्मय पांवकों कुछ कांटनेका अंदेशा हुआ और उप्त 
स्थानसे खनमी आने ढगा। उसने समझा कि यह सपदंशही है। 


(६० ) 


इस विश्वाससे उप्तको बडी अतस्ता प्राप्त होंग। और चक्करमी 
आने लगे । तत्पश्चात्‌ कारणविशेषत्ते यह निश्चय हुआ कि वह 
सर्प नहीं था परंतु एक वृक्षका कट था । इस बातका पता ढरगनेपर 
पूर्वेक्त लक्षण एकदम बंद हो गये | ! 


इस प्रकारके दंश मंत्रादि प्रयोग्से ठीक हो नाते होंगे । 
छू # 


तथापि इस विपयम मितना विचार होना चाहिये उतना हमने किया 


नहीं है, इसल्यि कुछभी निश्चयात्मक लिखना अशक्य है । 


् 


9.4 थर 


मंत्रके विषयम कई विश्वसनीय छोक जो बातें सुनाते हैं, तरई 
अद्भुत होती हैं। ( १ ) मंत्रके द्वारा काटनेवाले सर्पका आत्मा 
काटेगये मनुष्यके शरीरमें आविभावित कराकर उप्तस्ते दंश करनेके 
' कारण पूछे नाते हैं, ( २) पश्चात्‌ वही सपे आकर दंशस्वानमें 
। अपना मुख ढगा कर सब विष चप्त लेता है और इस प्रकार वह 
मनुष्य निर्विष होकर आरोग्य पाता है । इस्त प्रकारके कई कथा 
प्रसंग हमने विश्वाप्त करने योग्य पुरुषेकि मखसे सने हैं । परंत 
हमने प्रत्यक्ष कोई उदाहरण न देखनेके कारण इसकी सत्याप्तत्यता 
के विषयम कुछभी कहना असंभव है | इसलिये यह विषय 
"ऐसाही अधूरा छोड देता हूं । इसकी पूर्णता सुविचारी पाठक 
अधिक संशोधन करके कर सकते हैं । 


(१५) मनुष्येतर प्राणीका सर्पदेश। 


मनुष्येतर प्राणी गाय, मेंप्त आदिकों सर्पदृश होनेपर वैसे ही 


(११) 
उपचार करने होते हें मैसे मनुष्यके लिये किये जाते हैं, परंतु 
ओपषधकी मात्रा अधिक देनी होती है, इसका कारण सष्ट ही है।ः 


(१६ ) सरपोसे बचाव । 


चुहा, मेंडक, मुर्गीका बच्चा आदि ख़ानेके लिये ही मकानमें सर्प 
आते हैं | इसलिये मकान ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित रखने चाहिये 
कि उनमें चूहे आदि न हों। खिडकी आदिको बारीक जाछी आदि 
ढगनेसे बहुत उत्तम रीतिसे संरक्षण होता है | घरमें चूहेके बिल 
आदि हों तो बंद करना उचित है। मकानके पास उद्यान आदि 
हों तो उप्तको स्वच्छ रखना चाहिये | नो घर फिनाईलसे धोया 
जाता है उसमें सप प्रविष्ट नहीं होता | घरमें सर्प आगया हो तो 
उसपर अथवा उसके पाप्त का्नालिक आतिडके कुछ बूंद छिंडका ' 
देने वह चले जाता है | उसके शरीरपर काबीढीक आधपिड गिर- 
नेप्े वह मर जाता है। जिम्त कमरेंमे वह होगा उसमें गंधक 
आदि पदांधोका तीक्षण धूंवा करनेसते वह भाग जाता है, क्योंकि 
वह धूंवां नहीं सह सकता । 

'रा्जीक्रे समय वाहिर जानेके समय पांव वूट तथा ऊपर बंडे 
जकी पद्टियां नैप्ती तिपाही बांधते हैं, वांधनेते बडा बचाव होता 
है। अबिरी राम कंदील सोटी आदि साथ रखना उत्तम है । 
घंटीवाढी सोदी हाथमें रखनेसे वढ़ा आराम होता है कयें।कि . सके 
स॒प पंदीकी आवानस्े दूर माग जाते हैं। सपोके प्रदेशमे जमीनपर 


( ११ ) 


- सोने की ओपक्षा चार पाहपर प्तोना अच्छा है। धरम कुत्ता, नव 
प पी कर पं बे 
आदि रखनेते सपसे बचनेमें सहायता होती है। 
( १७ ) सपेका वध | 
बेदमं सपका वध करनेका स्पष्ट उल्लेख है-- . 
घनेन हन्मि वृश्चिक 
अहिं दंडेन आगतम्‌॥ 
अथ, १०१४|।९ 


५७३०३ ओ 8 का 


४ हथोडेसे मैं बिच्छू को मारता हूं। और आये हुए सर्प को- 
दंढसे मारता हूं.” मत्रमे “ हन्मि ” शब्द “ वध ” का योतक है। 
हथोडेसे किच्छूका वध करना चाहिये । हथोंडे का तात्पर्य कोई 
चपट पदार्थ समझना उचित है। जतेके प्रहार से अछी प्रकार 
विच्छु मारे जाते हैं यह हमारा अनुभव है। 


दंढेसे सपका बध करनेका उल्लेख ऊपरंके मंत्रम॑ है।' अनुभव 
ऐसा है कि सीधे दंडेते सापका वध करना कीठेन है | हाकी 
की स्टिकके समान अथवा बेतकी गोछ सोटी होती है जो पकडनेके 
-स्थानपर अधैचद्रके समान होती है; उसते सापको ठीक प्रकार 
“मारा ना सकता है। सोटी भी पत़ी नहीं होनी चाहिये परंतु 
डेढ इंच मोदी होनी चाहिये। बांस की सोगीकी अपेक्षा बेतकी 
सोठी अच्छी होती है। इसकी ढंबाई सवा दो हाथसे कम न हे 


4 ३६ ०5 


ओर अधिक ढरूँब्रीभी न हो । 


(६२) 


एपके ऊपर सोटी चढानेके समय यह प्तावधानी रखनी चाहिये 
कि उसका-सिर और दूम छोड कर बीचके भागपर ही आधात ढछोगे; 
कई छोग जो प्रपविद्यात्ते अनभिज्ञ होते हैं वे उसके सिरपर आधात 
करनेक प्रयत्ष करते हैं | परंतु “नागप्प॑ तथा सर्पनातीके प्राणी 
अत्यंत चपल तथा उनकी हाष्टि विल्क्षण तीन्र हेनिके कारण वे कमी 
अपने पिरपर आयात छेते नहीं। ओर यदि पहिया आधात गढत हुआ 
तो बह अवश्यही काटेगा | इसड्यि प्तिरकी छोडकर उसके बीचके 
शरारपर ही ऐसा आवात करना चाहिये कि निम्तते उप्तकी पीठ 
की रीढ़ टूट जाये । एक समय उप्तकी प्ैठकी रीठकी हड्डी दृट 
गयी ते फिर वह हिल नहीं सकता, तत्पश्चात्‌ आप उप्तका प्रिर 
अछ्ी प्रकार विददी्ण कर सकते हैं। 

मोथे का आबात करनेके लिये मिप्त हाथमें सोटी पकड़ी हो 
उम्रके दूसर हाथमें एक और छोटी वारीक सोटी पकडनेसे वा 
उपयोग होता हैं। आबात करनेके समय वह सर्प आधात करने 
वढ़िपर हमला करनेकों आता है, उप्त समय बढी चतुरतासे वह छोटी 
बारीक सोटी उसके आगे करनी चाहीये | वह बारीक स्ोटी अगे 
होते ही उसपर धांवा करता है, इतनेम सीधे हाथकी बडी सोटीसे 
उम्के मध्यमें ऐसा आधात करना कि वह हतवल ही हो जावे | 
इसी प्रकार “ कुटिछ शब्रुको कुटिक नीतिसे मारना होता है। ” 

इस प्रकारके आघात के लिये कुठार आदि तद्ष्णि श्र ठोक 


् 


नहीं होते । कुअर के आघातसे दूध हुआ सपका मुख दोडकर पास 


(१४ ) 


आकर ऐसा काटता है कि उससे बचना बडा मुम्किल है। इस 
समय क्रोधके कारण विष भी बहुतही गिराता है इसलिये बचना 
अप्त॑ंभव हो नाता है। यही कारण है |कि सांपको श्र की धारा 
तोडना उचित नहीं प्रत्युत सोटीसे ठोकना योग्य है | बेदने मी इसी 
हेतुसे कहा है कि- हि 


अहिं दंडेन आगतं [ हन्मि ] 
अथ, १०।४|९ 
४ सापको दंडेसे मारता हूं। ” इस लेख की सूचना अत्यंत उप- 
योगी है। वेद तलवार से सपका वध करनेकी सूचना नहीं देता, 
परंतु दंडेसे उसको मारनेकी सूचना देता है। इतनी सावधानी वेदके 
उपदेशमें है। 
हायसे सपकोी पकडना हो तो उसको एकदम दूमसे पकड़ना 
और दूरसे दूर हाथ करके श्टका देना चाहिये । यह काये इतनी 
शीघ्रतासे होना चाहिये कि उसको काटने को समय ही मिलना नहीं 
चाहिये। अन्यथा वह निःपंदेह कोटेगा | फणी सर्पको छोड़कर 
अन्य संपेको इसप्रकार पकडना अच्छामी नहीं है, क्यों किवे 
अवश्य काटते हैं। हमने कई छोक ऐसे देखे हैं कि जो एकद्म 
चलते हुए सपका मुख़ही पकड हेते हैं, परंतु यह बड़े चैेका कार्य 
है और इसमें खतरा मी अधिक है | कई छोक सर्पको एकदम दम 
पकड़कर चक्रवत्‌ घुमाकर छोड देंते हैं, इस प्रकार वह सर्प चक्करमें 
आकर नहां गिरजाता है मूर्ित होता है और पश्चात्‌ मर नाता है। 


(६५ ) 


पकडनेकी युक्ति और एक है |कि उसके मुख़पर प्ोटी रखकर 
उम्रको दूम दूसरे हाथसे पकइनी, पश्चात्‌ सोटी पांव आदिसे दबा 
कर रतकर सोर्यक्रे हाथप्ते मुख पकडना | इस रीतिसे नीवित सर्प 
पकड़ा ना सकता है | सर्प हायसे पकड़नेके समय निम्न औषधिका 
उपयोग करना उत्तम ऐ-- 


( १) पीछी कणेरीकी मूली पानीमें घोलकर उप्का छेप हा- 
थोकी लगाना; अववा--- 


(२ ) तमास़का नृणे-नप्तवार-हाथोंके ऊपर मना, अथवा- 
(३ ) बनाका जूणे हायोपर मना, अववा-- 


(४ ) ओप्वेनतीकी जह़ें चवाकर सरपके मुख़पर यृंकना, तथा 
एक टूकडा साधारण चत्रा हुआ उसके मुख्तके सामने रखना, 
मुखम उक्त नइके टुकड़े घरन, तथा अपने हाथ पर उनका रत 
अस्छीप्रकार मछ देना | इसके उग्र वाससे सप गूच्छित होता है | 


उक्त औपमेभिते एक समय एक एक ओपपक्रा ही उपयोग 
करना चाहिये अन्यथा उनका गुण एक दूसरेसे मार जाता है | 
इसके अतिरिक्त फिनाइछ, काव्रोहिक आप्िड, तारपाण आदि उग्र 
गंधवाढ़े पदाय हायपर मलनेते भी अच्छी सहायता होती है । 
तीइणगैधसे सर्प मू्छितसा होता है, कात्रीलिक आपका एक 
बूंद सर्पके मुखमें नानेसे वह मर ही नाता है। अल्तु। नाग 
पकड़नेके समय विपषाधाकी निवृत्तिके उपाय साथ रखने उचित 


सन्५ 


.( ११ ) 


हैं अन्यथा यदि वह काठेगा तो पकडनेवाढ़ेकी ही अंत्थे्ट 
हो सकती है । 


किप्ती बिछ सपे हो तो बिल्द्वारके पास्त॒ रसीका पाश रखा 
नाता है और धूम आदिसि उसको बाहिर निकाह जाता है। 
इसप्रकार बाहिर अतिही रसी खींच कर पाशमें पकडठेते हैं। 
पकडनेके लिये छोहेके पाश भी होते हैं । 

सपेकी पकड़कर उसको मिट्ठीके घडेमें रखकर घंडेका मुख बंद 
करके किसी स्थानपर रखदेंते हैं यह ठीक नहीं है। उप्तका वध 
करना इससे अच्छा है। उक्त प्रकार उप्तकों बंदकरके रखनप्ते 
अहिंसा नहीं प्िद्ध हो सकती। नाग कहे समय ऐसे कठिन 
स्थानमें रहते हैं कि वहां उनको मारना अथवा पकडना अशक्य 
होता है, ऐसी अक्त्थामें बंदूकते उसको मारना अच्छा है। 
उरेसि अथवा बंदुकमें पानी डालकर उस पार्नाके द्वारा उप्तका वध 
हेता है । 

नागका वध करना हे। तो पूर्ण रातिते उसका वध करना 
उत्तम है। उसको थोडासा छेड छाडकर छोड देना अच्छा नहीं 
है। थेडप्ता छेडनेते वह उसका बद्ढा ढेता है| इसलिये उप्तको 
सथ॑ छेडना नहीं, और अगर छेडना है तो उप्तकी पूरी समाति 
करना उत्तम है। 


कई छोक समझते हैं कि नागका वध करनेतते वह पिशाच 
भथवा भूत होकर कंड्ट देता है, तथा संतति होने नहीं देता | 


(६७ ) 

परंतु यह सब्र अमही है । मेरे मित्रोम ऐसे कई मित्र हैं कि 
जिन्होंने सो पचास नागोंका वध किया है परंतु कोई नाग ' पिशाच 
रुपसे उनके पिरपर आकर नहीं बैठा, ओर न उनको संतति 
हेनेमे कोई विधाड हुआ है। उ्मेंते एकको ते प्रतिवषे सुदृद 
संतान हो रहा है तथा उनके सुप॒श्त भी सपेवध करनेंमें बढ़े 
महशर हे गये हैं | | तात्पर्य यह कि उक्त कहना निर्मृ 
ही है। 

सर्प और सर्पिणीका युम रस्सीके समान एक दूपरेसे चिपका 
हुआ होता है। इस अवस्थमें उनका वध करना कठिन है 
कदाचित्‌ वे दोनों इतने क्रोधसे हमछ करते हैं कि उनसे बचना 
कठिन है। इस अवस्थामें भाग जाना उचित है। यदि वध करना 
हो तो दोनोंका एकदम वध करनेका प्रयत्न करना चाहिये नहीं ते 
उनके छोडना ही अच्छा है | 

ख़े मैदानमें सर्प वध करना उत्तम है, परंतु मकानमें, ऐसे 
कमरोंमें कि जहां बहुत सामान भरा होता है, अथवा आदमी सोये 
होते हैं, रातका समय होता है, इत्यादि अव्स्थाओरम बडेही 
सोचविचारके साथ काम करना चाहिये | थोडीसी अप्तावधानी बडा 
घात कर सकती है। 

( १८ ) साधारण विचार । 

( १ ) शहरों अथवा घरोंमे आये हुए सपोंको जीवित रखना 
येग्य नहीं, तथापि जंगलोमे जाकर उनका संहार करना भी 
आवश्यक नहीं है | 


(६८ ) 


( २) नाग अथवा सप विनाकरण हमझा नहीं करता, क्योंकि 
वह मनुष्यप्ते डरता है। 

( ३ ) वह मनुष्यके समान वेगते मांग नहीं सकता; इसलिये 
मनुष्य दोडकर उससे अपना बचाव कर सकता है। 

(8 ) सर्पके मध्य शरीरपर एक ही आधात करनेपर वह इतना 
निबेत होनाता है कि वह कुछमी कर नहीं सकता | 


(९ ) दो चार सर्पौका वध करनेके पश्चात्‌ सर्पोकी मीति कम 


होती है और आतविश्वास्त बढ्ता है। 


( ६ ) अपने घैर्गसे संततिमी बैमयुक्‍्त होती है । विशेषतः लियेंको 
सरपविद्यामें प्रवीण करना चाहिये क्योंकि गर पुरुषोंके अमावमें स्रियां 


[का] ३ क पर 


आंधिक भयभीत होतीं हैं । 

( ७ ) सर्पवधसे परोपकार होता है। 

( ८ ) अपने हिंदुस्थानमं प्रतिवर्ष तीस़ पैंतीप्त हनार छोक सर- 
देशसे मर जते हैं, यदि सर्पविद्याका प्रचार होगा ते इतने मनुष्य 
बच सकते हैं | हि 

( ९ ) बेहुधा अनेक स्थानेंमे सर्पवध के हिये इनाम दिया माता 
है, इतनी इसकी आवश्यकता सरकारको और ननताको प्रतीत होगई है। 

इसहिये इस विद्याकी उपयुक्तता निश्चित है | विद्वानोंकों आवश्यक 

न 5 ह ५ नी आदि कर: 
है कि वे सर्पविद्याकी बालकों पैगृहित करें और उनका प्रचार करें, 
निप्ततते जनताके ऊपर बडा भारी उपकार हो सकता है। 


(३६९ ) 


( १९ ) अईसा | 


पाठक पूछेंगे कि वेद प्राणिवष करनेकी आाज्ञा क्यों देता है। 
भृत-दयाका उपदेश करना पर्मंका काम है | इस विषयमें इतनाही 
कहना है कि वेद तो सब॒को-- 


मिन्नस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भतानि 
समीक्षे । मित्नस्य चश्लुपा समीक्षामह । 
यू, अ, ३६।१८ 


४ मित्रकी दृष्टिसे में सत्र भूतोंका निरीक्षण करता हूं । हम 
सब्र प्रखर मिन्रदृष्टिसे देखें ” इस प्रकार मित्रदृश्सिही व्यवहार 
करनेका उत्तम उपदेश दें रहा । सब्र मूतमात्र अथवा प्राणिमात्रका 
मित्र बनकर अहिंसाके स्वभाव संपूर्ण व्यवहार करना, यही अंतिम 
आदर वेदका है। 


४ मनमें अहिंसाकी पृणेतासे स्थिरता होनेपर उसके सल्रिध 
सत्र प्राणी अपना वैरभाव छोड देते हैं ” यह भगवान पतंनढी 
महाराननीका कथन सर्वेवेव सत्य है । मित्रदष्टिका यही फल 
है। जो मिन्रदृष्टिति युक्त बनेगा वह निःसंदेह विश्वमित्र किंवा 
विश्वामित्र ग्न सकता है, ओर उप्तकी कृपाहश्कि छत्रमे रहते 
हुए सिंहब्याप्रादिक पशुमी अपना वैरमाव छोड कर अहिसक 
बनते हैं | ! यह सब्र सत्य है, परंतु इतना अधिकार हरएक को 
प्राप्त हेना कठिन है। इसलिये करोडों मनुष्यों एलाद आदमी इस 


(७० ) 


प्रकार अहिंसा शीढ़ बन सकता है; परंतु यह अहिंसाका अत सबके 
७ [री प ३ ७ ए ००७ श्७ 
ढिये आदर्श रुप रहना चाहिये इसमें कोई संदेह नहीं है। 


इतना होनिपरमी हरएक मनुष्य अहिसामय वनेगा ऐसा; नहीं 
हो त़कता । इन साधारण छोकोंको किप्त प्रकाकका आचरण करना 
चाहिये ऐसा भ्श्न उत्तन्न होता है। नो उक्त प्रकारके अहिसाशीढ 
संत होंगे उनके पास विषसर्प भी विषहीन बनेगा; परंतु अन्य जन- 
ताक़े पास वैप्ती शक्ति नहीं होती, इसलिये अन्योंके पाप्त विषसर्प 
आगया, ते क्या करना चाहिये यही यहां प्रश्न है । इसका उत्तर 
बेदने दिया है कि “ उसको दंडेसे मार दो” और अपना स्थान 
सपैके उपद्रवत्ते रहित रखो । ' 


भगवान योगिरान श्रीकृष्ण चंद्रजीने भी कालिया आदि सर्पोको 
इसी कारण मुत्युक्े पाप्त मेन दिया था और वहांकी ननताकों सुखी 
किया था । इस हेतुसे सामान्य अवस्थामें स्पवध एक रीतिका परोप- 
कार ही है। अस्त । 


(२१० ) अंतिम कथन | 


“वेदिक-सर्प-विद्या” के नामसे नो यह निबंध लिख है वह 
बहुत इष्िसि अपूणे है। वैदिक कालकी जो सरप विद्या थी वही इस 
ढेखमे आगई है ऐसा मेरा कथन नहीं है। तथा सर्पविद्याके विषयमें 
आप और अनाष वेधक पंथोमे जो ज्ञान है वह भी इस में संपूर्ण 
रीतित संगृहित नहीं हुआ है, इसलिये इसमें त्रुटियां बहुतही हैं । 


(७४ ) 
इन नरुटियोंके अतिरिक्त वोश्कि शब्दोंका पूर्णज्ञान न हेनेके 


कारण तथा कहे मंत्र अमीतक संदिश रहनेके कारण नो दोष इस 
लेखमें हे गये हैं, वेमी बहुत ही होंगे । 


इतने दोप हेनिपर भी यह छेख हिख़नेका साहसप्त किया है। 
इसका हेतु इतनाही है कि इस विषयमें मेरेसे अधिक विद्वान प्रयत्न 
करें और इस सर्पविद्याको परिषृण बनावें। निम्त देशमें सर्प होते हैं 
वहां इस विद्याप्ते अनंत छाम हो सकते हैं । अपनेही देशमे प्रतिमा्त दो 
तीन हजार मनुष्य सर्पदंशते मरजत हैं। इस विद्याका प्रचार हेनेसे 
इतनी मृत्युकी संज्या कम हो सकती है। आशा है कि विद्वान और 
ज्ञानी वैध इसका अधिक विचार ओर इसकी अधिक पूर्णता करेंगे। 


सपकी प्रत्येक जातिका अलग अछग विचार होना आवश्यक है, 
इस्प्रकार करनेतते सहस्वपृ्ठोंका ग्रंथ हो सकता है। वैदिक मंत्रोके 
सर्पविषयक शब्दादिकोंके अर्थगोकी खोज होनी चाहिये | केवल व्याक- 
रण, निरक्त, तथा योगिक अरथोकी सहायता कुछमी वोध नहीं 
होता है, इसहिये संपूर्ण सपनातियोंका सूक्ष्म निरीक्षण करना और 
उस ज्ञानसे अर्थनिश्चय करना चाहिये। मुझ्ते पूण आशा है कि 
ज्ञानी छोक इसका अधिक विचार करके इस विद्याकी पूणेता करेंगे । 


(७२ ) 
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[४ | धर्म-शिक्षाक्रे गंथ । 


३२०२२ ५६ है । 


॒ हे ) 
(१ ) वालकॉकी धर्मशिक्षा। प्रथममाग । प्रथम अणीड़ी धरा 


धिक्षाकं लिये। मु, - ) एक थाना ( तृत्तीयवार मुद्रित ) 
( २.) बालकोंकी धमशिक्षा । द्वितीयभाग। द्वितीय श्रेणीकी 

भर्म-शिक्षाक्रे लिये। मं. 5) दो आने । (द्वितीयवार मुद्रित ) 
(३ ) वद्िक पाठ माछा । प्रथम पुस्तक । तृतीय श्रेणीकी धर्म 

शिक्षाओं हिये। भू, %) तीन आने । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


[५ | सर शिक्षक माला । 


(६ ) बेदक्ा स्वयं शिक्षक । प्रथप्रमाग । मूं, १॥) ढेह रु,। 
(२) चेदका स्थयं शिक्षक । द्वितीय भाग । मू, १॥) डेढ़ रु, 


)। 
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बल 
ञ्ह 


दअधपिक्षश्ड: 


[६ ] आगम-निमंध-माला । 


नी 


श्र ८ 


७ (६) वेदिक सर्प-विद्या, | पृ. ॥ ) आठ आने।. (, 
(! (७ ) मृत्युकों.दूर करनेका उपाय | मू. ॥) आठ आने (,, 


( (८ ) बेदमें चसा । भू, ॥) आठ आने । हे 
/(2020502755९#०50७05७७७७ क्००९५०/०९६५००६४७/५5५७/ ०५४ 


(६ (५ ) वैदिक स्वराज्यकी महिसा। मू. ॥) आठ आने। ( ,, 
द् 
हि 


( (१) बेदिक राज्य पद्धाते | मू. &) तीन आने। !' 
(। * मानवी आदुष्य | मु, |) चार आने। ( द्वितीयवार मुद्रित ) 0) 
४ (३) पदक सम्यता | मू.5) तीन आने। ( » 4५ 
( (४.) वैदिक चिकित्सा-शासत्र | मू।) चारआने। (,, ' 
;) दै । 

९ 


ली ऑल चली अं चिट. ऑपममा 


च्प््र 
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9) 
[ ७ ] बाह्मण-बोप-माला । | 
५ ( १ ) शत्त-पथ घोघायृत । मृ०। ) चार आने। /) 
(२ ) गो-पथ-बोधामृत । ( छप रहा है ) | 
श 
"४ ॥2 6080 /९%४:९९६९४१४११६९१६:४ शा 
0 कक घर्व। रू 
0 5 वेदिक-धर्म । 2 
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! ५ ज्ैदिक धर्म ” पूर्णतया उत्साहका पर्म हे। मृत बेदमंत्रे 
| जो स्फूर्ति ओर उत्साह है, जो आशावाद ओर ज़ संवर्धनक 
) भाव है, जो निरुपम तेजखिताका विस्तार करने आर आत्मगोज 
|: बढ़ानेवाढे उपदेश हैं उनका प्रकाश होना अत्येत आवश्यक है । 
( इसलिये चिरकाल लाभ देनेवाढे खधर्म बोधक लेसोंक्रों ही इ 


माक्षिकमें स्थान दिया जाता है । 
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ज्य््ट्ख्श्द्स्ज्य दध््थडफजय रिया च्िऋणअधथन््स 5६.7 
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इस माप्तिकका आकार क्रोन १६ पेजी है ओर प्रतिमास ४८ 
पृष्ठ दिये जाते हैं। बारह अंकोंका वार्षिक मूल्य डाकव्यय समेत 
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हे ) साढ़े तीन रु० है । विदेशके लिये ४॥ ) साहे'चार रु. है। ,) 
११ी) 

(! हि पं ५ 
मत्रा-स्वाध्याय मंडल, आध ( जि० सातारा ), ः 

) 

5 2022७2७७७ 22027 22 कक 


